रामचरितमानस 
मीमासाँ 


ii grins AIS NAINA IIT 


€ 


|| 


॥ 


भगवदासानुदास रघुवंश भूषण 


लेखक के 
दास हनुमान-- चित्रकूट 


प्रकाशक 
श्री रामायण सभा 
दारागंज प्रयाग | 4 


मूल्य १) 


1॥9८11॥110 1] 


डेरी 


> 


जी 
“रि ||| 


हु 


ट iN 


गाग > 


IITBN 
> 


SAU SA 


\ > 


|| ||ट्रश| [४९ ||श्री 2 | Mo 1 
॥%३॥॥॥%२१॥|॥्र रज प्रत ९७००७ Bk 
| [ड 


(च 


श्री 


रामचरितमानस 


स T ी नन ल कस. 
TF ० स्प हा TT 
स्‌ > | + | 
८ <>) पर १ ~ क्र 
} ५ क | 
# ge ~ 


लेखक 


भगवद्दासानुदास रघुवंश भूषण 
दास हनुमान--चित्रकूट 


|! 


NA 
>€ 


प्रकाराक 
श्री रामायण सभा 
दारागंज प्र याग 


मूल्य १) 


Iai) 


॥॥ 


i ets iets Sante RRS ७-७ ७ | 


||) री 11111, 11113: 4 SNS 171 SCS NZ Tye Sls | 


हार रर एद्‌ न्तात्यार्थ र RE 


er 
EN ० ( शेनिक स बै 


06. “र Fi 52२० न 
हु बे? हैः ह Rh है र 
: ॥ कु र क र 
अयोध्छ) भ्र 2 
जा i 
~ ~ Ne ति 
१ र ग्य श्री # (६ 


वर्तमान समय में रामचरितमानस पेंग पुस्तकों के मध्य में 
जिस प्रकार आदरणीय हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। 


प्रायः सभी सम्प्रदायों के लोग इस ग्रंथ का अपने अनेकूत समः 


भते हैं । इस ग्रन्थ के सिद्धान्त जानने के लिये हिन्दी साहित्य के विद्वानों 
की तो कथा ही क्या संस्कृत के भी बिरले ही दाशनिक विद्वान पारङ्गत 
हो सकते हैं। मानसनाम का ग्रन्थ क्या है सचमुच मानसर के सदृश 
दुगम है । जैसे मानसर के अमृत जल का स्वाद नोरक्तीर को विवरण करने 
वाले हंस ही जानते हैं वैसेही इस मानस के भो सिद्धान्त का विवरण 
करना परमहंस ही जानते हें । क्योंकि मानसकार ने इस ग्रन्थ में 
सव विषयों का इस प्रकार भर दिया हे कि मानों एक कटोरे में रत्ना 
कर भरा हो । अतः सवं साधारण मनुष्यों के चञ्चु प्रवेश के लायक 
नहीं है । उन्हीं परमहंसों के प्रसाद से यथा कथंचित्त औरों को भी प्राप्न 
हो जाता है । प्रवर विज्ञ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने इस महा काव्य 
ग्रन्थ में काव्य के श्ङ्कारादि नव रसों का समावेश कराया है। शास्त्रोक्त 
विषयों को तथा लौकिक व्यवहारों को तो आपने इस प्रकार सुगम 
कर दर्शादिया है कि विरलेही किसी ग्रन्थ में मिलेंगे । इस ग्रन्थ में नव 
रस मिला हुआ भक्ति रस का आस्वादन प्रकार प्रायः भक्त ही जानते 
हैं अन्य नहीं इस मानस के रसामृत का में भी श्रीपरमहंस परिप्राजका- 
चार्य श्रीजानकी प्रपन्नाचाये जी चित्रकूट निवासी के सन्निधि में उनके 
मखारविन्द से निगलित यथामति श्रवण पुट से पान किया हूँ। 
उस अमृत रस का सव सज्जन वृन्द के समक्ष कर देने की आव 
श्यकता इस लिये सममता हूँ कि अन्य मतावलंबियों ने अपने में इस 
भक्ति रसके आस्वदनाधिकार के बिना ही मनमानी जल्पना कर बिना 
सममे वूमे मानस के सिद्धान्त का भोली भाली जनता का समभाया 
करते हैं । उनके न्ति पटल के निशेति के लिये आचार्य वये की आज्ञा 
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से तथा कतिपय सज्जनों के अनुरोध से रामचरितमानस-मीमांसा - 
की मेरो प्रत्रिति हुई है । ओर मानसकासार भक्तिरसासृत को भक्त जनों 
के पान करने के लिये वितरण करने का साहस करता हूँ । आशा है 
कि सज्जन महानुभाव प्रम सहित पान करेगें इतना ही नहीं प्रच्युत अनु- 
मोदन करते हुए औरों को भी पान कराने की कृपा करेगें मैं उनका 
कृतज्ञ होऊ गा । यह मीमांसा किसी के मतपर आक्षेप करने के लिये 
नहीं है केवल शास्त्रों के प्रमाण युक्त मानस के तारपर्य स्पष्ट कर समझने 
के लिये प्रकाशित की गई है । पाठकों से नम्र निवेदन है कि इस ग्रन्थ 
में संस्कृत ग्रंथों का प्रमाण हिन्दी भाषा अनुवाद में होने से पुनरुक्ति 
आदि दोषों के तरफ न ध्यान देकर इस ग्रन्थ के गंभीर विषयों के ऊपर 
ध्यान देवेंगे । हिन्दी साहित्य के विद्वानों से भी निवेदन है कि प्रमाद 
से जो अशुद्धियाँ रह गई हैं-प्रभु कपा होगी तो वे द्वितीय संस्करण में 
शुद्ध हो जायगी । 
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22 | 

यो हि सर्वेषु सवेत्र सवरूपः सनातनः | 
तं नोमि परमात्मानं रामं चण्डकरान्वयम्‌ ॥ 
सर्वकारण सेशं सवसिद्धिघदं हरिम्‌ । 
आद्य मध्यावसानेषु प्रतिपाद्य तमेवहि ॥. 
मानसं रामचरितं शम्भुना यद्विनिमितम । 
यद्विस्तारितवान्‌ भूयो भारते तुलसी कविः ॥ 


मीमांसां तस्य ग्रंथस्य द्याप्त वाक्य प्रमाणतः । 


_मुमुँचोः सुख संसिद्ध च शास्त्रदृष्टया व्यनजम्यहम्‌॥ 


रामचरितमानस-मीपांस 


मानसाख्ये महाकाव्ये वर्णिताविविधारसा [ 
भूरिशो वर्णितस्तत्र भकत्याख्यः परमो रसः ॥ 
रसान्तरविरक्ता रो रसिका भुवि भावुकाः । 
सवोपनिषदां सारमन्वहं प्रपिवन्तु तम्‌ ॥ 
श्रो ग्रीपतिपद वन्दि पुन, नाथ याझुनाचार्य । 
निज ग्रीगुरु पर्यन्त लौं, बन्दौं सब आचार्य ॥ 
रामचरित मानस विमल, सकल शास्त्र कर सार । 
मानस मोमांसा करों, आक्वाक्य अनुसार ॥ 


विद्वानों से यह बात छिपी हुई नहीं है कि ग्रन्थ चाहे बड़ा 
हो चाहे छोटा हो, उसके सम्बन्ध में प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष 
अनुबन्ध चतुष्टय जानने की आकांक्षा करता है । अर्थात्‌ ग्रन्थ 
पढ़ने के पूव यह जानना आवश्यक हो जाता है कि, ग्रन्थ की 
रचना का प्रयोजन क्या हे, उसका वर्णनीय विषय क्या है, इस 
ग्रन्थ के पढ्ने का अधिकारी कोन है और ग्रन्थ में वर्शित विषय का 
ग्रन्थ से सम्बन्ध क्या हे ? विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधि- 
कारी ही को अनुवन्ध चतुष्टय कहते हैं । निस निबन्ध ग्रन्थ में 
अनुबन्ध चतुष्टय का यथाक्रम विधान नहीं होता, उसको विद्वान्‌ 
लोग उन्मत्त प्रलाप के सदश अमामाणिक समते हें । श्रीगोस्वामी 
जी ने अपने रामचरितमानस में बड़े ही ललित शब्दों में अपने 
काव्य ग्रन्थ के अनुबन्ध चतुष्टय का वणेन किया हे | यथा 

j er ८ ME |: `. i 
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अधिकारी 
रामकथा कर ते श्रथिकारी। 
जिन कह सत्सङ्गति अति प्यारी ॥ 
जे श्रद्धा सम्बल रहित, नहि सन्तन कर साथ । 
तिन्ह कह मानस शतस अति, जिनहिं न प्रिय रघुनाथ ॥ 
जो नहाय चह इहि सर भाई। सो सत्सङ्ग करै मन लाई ॥ 
प्रयोजन 
नानापुराण निगमागम सम्मतं- 
यद्वामायणे निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि | 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा, 
भाषानिबन्धमतिमञ्ुलमातनोति ॥ 
सम्बन्ध . 
इस ग्रन्थ सें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । 
प्रतिपाद्य विषय, परमात्मा त्रझरूष कोशलेश चक्रवर्ती दशरथ- 
कुमार श्रीरामचन्द्र हैं। भवसागर के पार जाने वाले सत्सङ्ग-परिय . 
मुमुक्ष महानुभाव अधिकारी हैं। आत्मसुख रूपिणी परामेमा 
भक्ति का लाभ प्रयोजन हे । उस परमानन्द-दायिनी भक्ति का 
सुख, भवसागर के पार मुक्ति नाम को नगरी में प्राप्त होतां 
है। भवसागर के पार जाने का उपायं सदाशिव जी ने.चिर- 
काल तक अपने मन में छिपा कर रक्खा था । फिर पीछे यथा- 
समय माता पावती जी के प्रति निरूपण किया । उसीको 
कृपाल. श्रीगोस्वामी तुलसीदास जो ने. विस्तारपूवक भाषा में 
`` प्रकट किया है | आपने लिखा है कि; यदि. कोई-जीव भवसागर 
= केपार जाना चाहे, तो उसे उचित है कि, रामकथा रूपी: नौका 


रामचरितमानस-मीमांसा 


का आश्रय ग्रहण करे । क्योंकि कमेयोग रूपी नौका के सहारे 
यह जीव भवसागर के पार नहीं जा सकता । इसी विषय को 
वेद के मुएडकोपनिषद १। २। ७ में, इस प्रकार वणेन किया है । 


प्रवाह्मेते अहहा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तं अवरं येषु क्म 
एतच्छ्रेयो ये अभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति 


अर्थात्‌ यज्ञरूपी कर्म जो सोलह ऋत्विजो, यजमान ओर 
यजमानपत्नी के द्वारा किया जाता हे, निबल है । अर्थात्‌ यज्ञ- 
रूपी नौका भवसागर के पार जाने योग्य नहीं हे; क्योंकि वह दढ 
अर्थात्‌ मज़बूत नहीं है। जो लोग कर्म रूप साधन के भरोसे मोक्ष 
प्राप्त करना चाहते हैं, वे पुनः पुनः जरा और मृत्यु के वशत्रची 
होते हैं | अर्थात्‌ उन्हें बार दार जन्म लेना और मरना पड़ता हे | 
अत; भवसागर के पार नहीं जा सकते। भवसागर के पार जाने 
के लिए दृढ़ नौका वही है, जिसका वणान श्रीशोस्वामी जी महा- 
राज ने मानस के मङ्गलाचरया में इस प्रकार बतलाया हैं | 
यन्मायावशवति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवाखुरा, 
यत्त्सत्वादस्षेव भाति सकलं रजो यथा ऽहेशत्रमः । 
बत्पादप्तमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीषांबतां, 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गोस्वामी जी अपने आराध्यदेव श्रीरामचन्द्र जी की 
बन्दना करते इए कहते हैं, में राम नामक उस इश्वर को नमः 
स्कार करता हूँ, जिसकी माया के वशवत्ती ब्रह्मादि देवता हैं. 
और जिसकी सत्वता से सब माया वैसे ही सत्य सी प्रतीत होती 
है, जैसे रस्सी में सर्प । संसारसागर से तरने वालों को रामनामक 
ईश्वर के चरण ही एक मात्र नोका हें । अन्य कोई उपाय नहीं, 
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अतः भवसागर के पार जाने का साधन मुमु के लिए केवल 
रामकथा ही है । यही क्यों, प्रत्युत अथाइ एवे अपार भवसागर 
को थाह भी रामकथा के सहारे हो पायी जा सकती है। यथा- 
भवसागर चह पार जो पावा। रामकथा ता कह दढ नावा ॥ 
कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावत भव याहा॥ 
` इसी भवसागर के उस पार युक्ति नाम्नो नगरी है। वहाँ 
का असीम सुख सदा ही एकसा बना रहता है। वहाँ दुःख का ते 
काई नाम भी नहीं जानता । वहाँ त्रिविध तापों में से एक का भी 
प्रभाव नहीं पड़ता, प्रत्युत वहाँ तो परम सुख, असीम समुद्र को तरङ्गा 
के सरश उस स्थान के निवासियों को सर्वदा शीतल रखता है। 
उस नगरी के कमचारी गण उसी पुरुष से सादर मिलते हैं और 
उसे हो वहाँ वासस्थान देते हैं, जिसके पास प्रमाणपत्र (सर्टि- 
फिकेट) होता है। वह प्रमाणपत्र है हरिनाम । जिसके मुख 
पर हरिनाम की छाप गलो होती है, वही उस नगरी में रहने 
का अधिकारी होता हे । इसी विषय को किसी महात्मा ने इम 
प्रकार व्यक्त किया है-- 
भवो भीमः सिन्धुस्तदपरतटे मुक्ति-नगरी, 
परब्रह्मानन्दः सुख तनुविरक्तिस्तरिरियम्‌ । 
 हृढ़ो बोधो बोढ़ा सुक्रतमपरम्‌ वेतन धनम्‌ , 
निसिद्धारा कामास्तरति हरिनामाङ्कितमुखः ॥ 
अथात्‌ यह संसार एक बड़ा भयङ्कर समुद्र है.। इसी भयङ्कर 
समुद्र के उस पार मुक्तिनान्नो नगरी है। उस नगरी में सव॑- 
काल ब्रह्मानन्द सुख बना रहता है। शरीर से विरक्ति ही 
उसके पार आने की साधनी-भूत नौका है ओर अचल ज्ञान ही उस 
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नौका का कणोधार अर्थात्‌ नाविक है। उस नाविक को उतराई 
के बदले सुकृत रूपी धन देना पड़ता है । दया, मैत्री, मुदिता, 
उपेक्षादि गुण ही सुकृत हैं । जीव के नाना विधि मनोरथ उस 
सागर की तरल तरङ्गे हैं, सव प्रकार विघ्लो से बचाता हुआ 
अचल ज्ञान रूपी नाविक जब नोका को निर्वि्र उस पार पहुँचा 
देता हे, तब जीव को प्रमाणपत्र दिखलाने की आवश्यकता पड़ती 
हे। जिसके सुख से निरन्तर हरे कृष्ण, दामोदर, माधव, मधुसूदन, 
राघव, रघुन्दनादि नामोचारण होता रहता है, वही जीव उस 
सुखमयी नगरी में रहने पाता है, दूसरा नहीं | उस नगरी में 
रहने वालों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसमें तारतम्य 
नहीं है । जैसा कि निम्न श्रुति कहती है-- 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति । 
` अर्थात्‌ उस नगरी में ब्रह्म के समान ही सब चेतनों को 
सुख प्राप्त होता है। यह नगरी ज्ञान, शक्ति, बल, ऐशवये, वीर्य, 
तेज--षडेशवर्य युक्त भगवान नामक सम्राट्‌ की राजधानी हे ये 
छःहो ऐश्वर्य पूर्णरूप से वहाँ ही सदा विद्यमान रहते हैं। 
अन्यत्र इन ऐश्वर्यो का लेश पाया जाता है । 
वेदान्तसूत्रों में श्रीवेदव्यास जी ने इसका पूण रूप से 
वर्णन किया है । उनका कथन है कि, उस नगरी में शक्ति- 
त्रयात्मिका माया परिचारिका के रूप में रहती है. इसी बात 
का समर्थन महर्षि पराशर ने विष्णुपुराण में किया है। यथाः-- 
हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येके सवे संस्थितो ।। 
अर्थात्‌ हादिनी, सन्धिनी ओर संवित्‌ नाम्नी तीनों शक्तियां 
उस नगरी में चेतनां के सुख के लिए, पर्याप्त मात्रा में साक्षात्‌ 
परिचर्या किया करती हैं । ह्वादिनी शक्ति, चेत॑नों को. आनन्द | 
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सागर में निमभ करतो है । सन्धिनी शक्ति के द्वारा जीव ब्रह्म 
के सन्निधान में पहुंचता हे । संवित्‌ शक्ति, जीव को आनन्द 
का अनुभव कराने में सहायक होती है । | 
अतः यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि, मानवयोनि में जन्म 
पाकर भी यदि जीव भवसागर के पार न जा सका, तो उसका 
जन्म लेना निरर्थक है। इसी बात को मानसकार ने इस प्रकार 
व्यक्त किया है! 
नरतनु भववारिध कह वंरा। सनमुख मरुत अनुग्रह मेरा॥ 
कस धार सद्गुरु दूढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥ 
जोन तरै भवसागर, नर समाज शस पाय | 
तौ कृतनिन्दक मन्दमति, आतमहन गति जाय ॥ 
यही बात भागवत्कार ने भी शब्दान्तर में इस प्रकार 
लिखी है !-- 
नृदेहमायं सुलभं सुदुलेभं, 
प़रवं सुकल्प गुरु कणंघारम्‌। 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
प्रथम तो ममुष्य 'शरीर पाना ही दुलभ है और यदि 
वह कहीं सुलभता से प्राप्त हो जाय तो कहना ही क्या 
हे । यह मानव शरीर ही भवसागर के पार जाने के लिए नाव 
है । इस नाव का केवट आचार्य हे । नाव को शीघ्रता से पार 
पहुँचाने केःलिए भगवान्‌ की अनुकम्पा अनुकूल -वायु है । इन 
सब सामग्रियों के रहते. भी यदि मनुष्य भवसागर के पार न 
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पहुँच पाया तो उसकी वही गति होती है जो आत्मघाती को। 
अतएव प्रत्येक मनुष्य का यह कत्तव्य हे कि वह सब से पहले 
इस भवसागर के पार जाने के लिए प्रयत्नवान हो। कहने का 
तात्पयै यह है कि, हरिभक्ति का आश्रय लिए बिना यह जीव 
सांारिक बन्धन से मुक्ति नहीं पा सकता । 


किन्तु वेदान्तशास्त्र वाले श्रुति आदि प्रमाणों के आधार 
| 


पर कहते हैं कि, ज्ञान ही से मुक्ति प्राप्त होती हे । क्योंकि 

यह संसार अविद्याकृत एवं भ्रमात्मक है । जब ज्ञानोदय होता 

है, तब इसका विनाश स्वयं हो हो जाता हे। जैसे सोप में | 
चाँदी का भ्रम, उस समय अपने आप नष्ट हो जाता है जिस 

का समय सीप यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। यह संसार भी | 
अज्ञान कल्पित भ्रम मात्र है । इसी पूवपक्ष के! गोस्वामी जी 

ने भी यथाप्रसङ्ग इस प्रकार लिखा है ;-- 
रजत सीप महं भास जिमि, यथा भाजु कर वारि ॥ 
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जो सपने सिर काटे कोई । बि जागे दुख टूर न होई ॥ 
कठी सत्य जाहि बिनु जाने। जसि शु जङ्ग बिनु रजु पहचाने॥ 
जेहि जाने जग जाइ हिराई। जागे यथा स्वप्र भ्रम जाई ॥ 

ज्ञान मोक्षप्रद.वेद बखान । इसलिये मोक्ष प्राप्ति 
के सम्बन्ध में महर्षियां ने दर्शन शास्र का विवेचन करना 
परमाबश्यक्र बतलाया है। छः दर्शनों में भी वेदान्तदशेन 
के विचार को अतिशय दुःख निट्टत्तिपूवेक परमानन्द प्राप्ति 
का उत्कृष्ट साधन माना हे । साथ ही विद्वान लोग 
जानते हैं कि, वेद।न्तदशेन का विषय कैसा गूढ़ और गम्भीर 
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F | वेदान्त दशन का तत्त्व समझने के लिए आज भारतवर्ष 
में कई परिपाटियाँ हें । अद्वैत, विशिष्टाद्वेत, द्वेताद्वत, शुद्वदेत 
ओर द्वेत। ये इन परिपाटियों के नाम हैं। यहाँ पर यह 
बतलाना भी अनावश्यक न सपा जायगा कि, इन परिपाटियां 
के प्रचारक यथाक्रम श्रीशङ्कराचार्य, श्रोरामानुजाचार्य, श्री- 
निम्बकोचाये, श्री्रस्लभाचार्य, तथा श्रीमध्वाचार्य हैं। यद्यपि 
इन आचार्यो को परिभाषाएं भिन्न भिन्न हैं तथापि इन सब 
का उद्देश्य एक हो हे अर्थात्‌ संसार बन्धन से छुट जाना 
मुक्ति प्राप्ति का ही सब आचार्यो ने जीव के लिए परम 
पुरुषार्थ माना हे यथा :- धमार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ 
चतुष्टयेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः ऊपर कहा जा 
चुका हे कि कतिपय वेद श्रुतियों के आधार पर वेदान्तियों का 
एक समुदाय ज्ञान का ही मुक्ति का साधन मानता है । वह ज्ञान 
साधारण वस्तुओं का नहीं प्रत्युत निर्विशेष ब्रम और जीव की 
एकता का ज्ञान है | इस समुदाय के लोग इस ज्ञान के रूप का 
निरूपण इस प्रकार करते हँ।--(वाक्य जन्य वाक्यार्थ बोधरूप) 
वेदान्त शास्त्र का अधिकारी ये लोग उसी को समभते हैं जो 
साधन चतुष्टय सम्पन्न हो। इनलोगों के मतानुसार साधन 
चतुष्टय की परिभाषा है ;--(१ ) नित्यानित्य वस्तु विवेक, 
(२ ) इहाधुत्राथ फल भोग विराग । (३ ) पटसम्पत्ति ( सम, 
दम, उपरति, समाधानता) तितिक्षा, श्रद्धा) (४ ) मुमुभषुत्व । 


जिसके पास ये चारों साधन सामग्रियाँ होंगीं वही पुरुष 
ज्ञानी होगा ऑर उसे हो मोक्षप्राप्ति हो सकेगी। किन्तु यह 


` सिद्धान्त मानसकार का नहीं है । 
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जो लोग गोस्वामी तुलसी दास जी को अद्वत ठं 
वलम्बी सिद्ध करने का ट्रथा प्रयास करते हैं और उनके 
कतिपय वाक्य जो पूर्व पक्ष के अनुवाद के रूप में हैं, अपने 
पक्ष के समर्थन में उद्धत करते हैं, वे गोस्वामी जी के वास्तविक 
सिद्धान्त या मत को पक्षपात या दुराग्रह का चश्मा नेत्रों पर 
चढ़ा रहने के कारण, देखते हुए भी नहीं देख सकते। महात्मा 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्टातिस्पष्ट शब्दों में अपने सिद्धान्त 
को निम्न पद्मखण्ड में व्यक्त किया हे! 
वारि सथे बरु होइ घृत, सिकताते बरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त खपेल ॥ 

निरपेक्ष विचारवान पुरुष समक सकते हँ कि गोस्वामी 
जी का सिद्धान्त भवसागर पार होने के सम्बन्ध में भक्ति माग 
है अथवा अद्वैत सिद्धान्त का उक्त ज्ञान मागे। हम उक्त पद्यखणड 
में व्यवहत सिद्धान्त के विशेषण “अपेल' शब्द की ओर पाठकों 
का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। अपेल शब्द का ४ 
अर्थ हे अखणडनीय । अतः गोस्वामी जी के मतानुसार हरि . 
भक्ति ही संसार तरणोपाय है। अद्वेतियों का ज्ञान माग 
नहीं । इतना ही नहीं गोस्वामी जीने आगे अपने सिद्धान्त 
को और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया हे । आप 
लिखते हैं ;-_ | 
राकापति षोडसउवे, तारागण समुदाय । 
सकल गिरिन्ह दव लाइयहि, बिनु रवि रातं न जाय ॥ 

तसहिं विनु हरि भजन खगेशा । 
मिटहि न-जोवन केर कलेशा ॥ 
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रामचरितमानस को जो रत्नों से भरे हुए एक महासागर 
के समान है, महाकाव्य कहना अत्युक्ति न होगा | रामचरित- 
मानस ग्रन्थ के उपक्रमो उपसंहारादि सप्त लिङ्गो के विचार 
सेतो अद्दत सिद्धान्त ग्रन्यकार का कहीं पाया ही नहीं 
जाता प्रत्युत यदि पक्षप/त छोड़ कर और गम्भीर गवेषणा पूर्वक 
पानस का अध्ययन किया जाय तो वेदान्त का पिलक्षण 
रहस्य प्रकट होता हे | कहीं कहीं प्रकरणत्रश मायावाद की जो 
झलक उसमें दिखलायी पड़ती हे वह ग्रन्थकार का सिद्धान्त 
पक्ष नहीं हे प्रत्युत बह तो पूर्व पक्ष का अनुप्राद मात्र है । 
क्योंकि तक शैली के अनुसार पूर्वपक्ष का प्रतिपादन किये बिना 
सिद्धान्त पक्ष का निश्चय नहीं हो सकता । इसीसे इस बात 
को न जाननेवाले अद्वेत बाद के पक्षपाती अनुयायियों को 
मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी अद्वेतवादी समझ पड़ते हैं । 

सम्भव है उपक्रम, उपसंहार आदि को कोई कोई साधारण 
्ञान-सम्पन्न पाठक न समक सके अतः उनकी जानकारी के 
लिए इनको यहाँ पर संक्षेपरूप में समझाने का प्रयत्न किया 
जाता हे। उपक्रमोपसंहारावन्यासापूवता फलम्‌ अर्थ - 
वादोपपत्तिश्च लिङ्ग तात्पर्य निशाये ¡ 

उपक्रम उपसंहार का अथ है आरम्भ और समाप्ति । जिस 
अथ की पुनः पुनः आत्रृत्ति हो उसे कहते हैं अभ्यास । 
प्रकारान्तर से जिसकी प्राप्ति नहीं होती बह कहलाती है 
अपूवता | साधन द्वारा जो सिद्ध होता है बह कहलाता है 
फल । प्रशंसा बचन को अथवाद कहते हैं । अनुकूल युक्तियों 
को उपपत्ति कहते हैं । शास्रज्ञ विद्वानों में इन्हीं सप्त लिङ्गो 
द्वारा किसी विषय के निणय करने की प्रथा हे । अतः हम 
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मानस के सिद्धान्त को इन सप्त लिङ्गां द्वारा सप्रकाने का 
प्रयत्न करते हैं । 
( १ उपक्रम-उपसंहार ) 
जिस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद में उपासना आरम्भ कर 
'्यावदायुषमेव वत्तेरेन' यहाँ तक उपासना ही से तार्प्ये बतलाया 
गया है। इसी प्रकार मानस के मङ्गलाचरण हो में उपास्य देव 
भगवान श्रीरामचन्द्रजी को परम कारण बतलाते हुए उनके पाद- 
पदर्मो को भवसागर के पार जाने के लिए नौका बतलाया हे | 
( यत्पादप्तवमेकमेवहि भवाम्भोघेस्तीतिषावताम्‌ ) 
इसी विषय को समाप्त के समय उत्तर काण्ड के दोहे में कहा है-- 
(वारि मथे बरु होइ चूत, सिकता ते वरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धान्त अपेंल । 
अर्थात्‌ जैसे पानी को मथकर कोई घृत निकालना चाहे 
तो नहीं निकल सकता | धूल कण को पेर कर तेल नहीं 
निकाला जा सकता । उसी प्रकार भगवदह भजन किये बिना 
कोई संसार के पार जाना चाहे तो नहीं जा सकता | 
( अभ्यास ) 
भगवद भक्ति किये बिना संसार सागर के पार नहीं जा 
सकता इसको गोस्वामी जी ने बार बार कहा है । यथा-- 
रघुवर विसुख यतन करि कोरी । 
कवन सके भव बन्धन छोरी ॥ 
सखा परम परमारय एहू । मन क्रम वचन रासपद नेह ॥ 
सखा समुझि अस परिहरि मोहू । 
सिय रघुवीर चरण रति होहू ॥ 
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शस जिय जानि जे परम सयाने। 
मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने ॥ 


अपूबता ( एवमादि ) 
में कृत कृत्य भयउ शब, तव प्रताप विहगेश । 
उपजी राम भक्ति दृढ़, बोते सकल कलेश ॥ 
फल 
खगम निगम पुराण अनेका । पढ़ सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पङ्कज प्रीति निरन्तर । 
सब साधन कर फल यह सुन्दर ॥ 
शिव सेवा कर फल सुत सोई। प्रविरल भक्ति राम पद हे।ई॥ 
अथेवाद 
जो इच्छा चाहहु मन माँही। हरि प्रसाद कळु दुलभ नाहीं 
उपपत्ति 
भरि लोचन विलोकि जवघेशा। तब सुनिहों निगुण उपदेशा 
इस वचन से भगवदभक्ति की प्रशंसा और निगुण उपदेश 
की उपेक्षा सी दिखलाई गई है। अर्थात्‌ अवधेश राम रूप 
ब्रह्म के साक्षात्‌ होने के बाद सुनने के लिये कुछ रह हो नहीं 
जाता । क्योंकि उपदेश की अपेक्षा तभी तक है जब तक ब्रह्म 
का साक्षात कार नहीं हुआ है। शाखीय उपयुक्त सातो लिङ्गो 
से मानसकार का यथार्थ सिद्धान्त जानने में कुछ भ्रम रह ही 
नहीं जाता। एकही स्थल पर नहीं प्रत्युत मानसकार ने तो 
जगह जगह निज अपेल' सिद्धान्त की पुष्टि की है। यथा-- 
सुनु खगेस हरि-भक्ति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई 
ते शठ महा सिन्धु बिनुतरणी । पर पार चाहत जडकरणी 
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गोस्वामी जी उन लोगों को शठ की म देते हैं जो 
हरिभक्ति को छोड़ कर अन्य उपायों से भवसागर पार होना. 
चाहते हैं। अब हम इसके आगे उन वाक्यों पर और भी स्पष्ट 
रूप से विचार करते हें जिनके आधार पर मानसकार गोस्वामी 
जीको अद्ढ तवादी सिद्ध करने का अनुचित प्रयास किया 
जाता हे । 

गोस्वामी जी के वे वाक्य जिनके सहारे अद्वेतवादी गोस्वामी 
जी को अद्वतवादी सिद्ध करना चाहते हैं, ये हैं: 

१--रज्जौ यथाऽहेभ्रमः २-ज्ञान मोक्षमद वेद बखाना 
३-रजत सोप महेँ भास जिमि४-यथा भानुकर वारि ५-जो 
सपने सिर काटे कोई । एवमादि 

अब इन वाक्यों पर यथाक्रम विचार किया जाता है। जेसे 
रस्सी में साँप का भ्रम, ओर सोप में चाँदी का भ्रम, सये की 
किरणों में जल का भ्रम तथा स्वस में निज शीश काटे जाने का 
भ्रम मनुष्यों को होता हे वेपाही भ्रम अद्वेतवादियों के अनुसार 
ब्रह्म में माना जाता है क्‍योंकि भ्रमाधिष्टान ब्रह्म हे ब्रह्म के 
अतिरिक्त कोइ पदार्थ ही नहीं है किन्तु इस धारणा के नितान्त 
प्रतिकूल गोस्वामी जी ने व्रह्म को न मानकर जीव को माना 
हे । यथाः 
हरष विषाद ज्ञान परज्ञाना।जीव घम अहमिति सभिसाना 

अर्थात्‌ मानसकार के मतानुसार भ्रम जीव को होता हे 
ब्रह्म को नहीं। यह आगे चल कर बताया जायगा । मानसः 
कार के मतानुसार भ्रम नाम पदार्थ बह है जिससे जीव को 
अहमता का विकास ओर ममता का आरोप होता है। अर्थात्‌ 
जीव अपने को ब्रह्म से पृथक अपनी स्वत्व का अनुभव करने 


डौ 
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लगता हे । गोस्वामी जी इसको मिथ्या मानते हैं किन्तु वेसा 
नहीं जेसा अद्वत सिद्धान्तवादी समभे बैठे हैं । अद्वेतवादियों के 
मतानुसार मिथ्या को परिभाषा “त्रिकाल सत्ता शून्यत्व' हे । 
अथात्‌ जिसकी त्रिकाल में भी सत्ता नहो। जो न तो 
कभी हुआ, न हे और न हो। किन्तु मानसकार एक पदार्थ में 
दूसरे पदार्थ की प्रतीत का होना मिथ्या समते हैं। मानसकार 
के इस सिद्धान्त का समर्थन महाभारत में भी पाया जाता है । 
अन्यथा सन्तमात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते । 
किन्नतेन कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 


ओर भौ 
द्रयच्रो हि भवेन्मृत्युः ज्यक्षरमसतंपदम । 
ममेलि इक्षरो मृत्यु न ममेति च शास्वतम ॥ 
अथात्‌ शुद्ध सचिदानन्द ईश्वर का अंश जीव अपने मे 
देवत्व ओर मनुष्यत्वादि का जो अभिमान रखता है बही भ्रम हे । 
इसी विषय को विष्णु पुराण में स्पष्टवम करते इए लिखा है । 
यन्सुहुत्त चणं वापि वासुदेवं नचिन्तयेत्‌ । 
साहानिः तन्महच्छिद्रं साभ्रांति साव्यतिकिया ॥ ` 
इसी त्रम की निट्टति के लिये भगवद्गजन को आवश्यकता 
समभो गई हे । यदि अद्वत सिद्धान्त के अनुरूप भ्रम ओर 
निर्विशेष ब्रह्मात्मेक्य वाक्य जन्य ज्ञान मात्र से श्रम की निवृत्ति 
मानसकार मानते होते तो स्वरचित विनय पत्रिका मं-- वाक्य 
ज्ञान अत्यन्त निपुण भवपार न पावे कोई, लिखकर अद्वेत पक्ष 
का निराकरण न करते और उत्त, ज्ञान को तुच्छ बतलाकर, 
भगवद उपासनात्मकर ज्ञान पर जोर देते हुये विनय पत्रिका में 
इस प्रकार कभी न लिखते-- | 


._ऑ 
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विन्नयपत्रिका ( १२३ ) 
अस कळु ससुभि परत रघचुराया। 

बिनु तव कृपा दयाल दास हित। मोह न माया ॥ 
“वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण भवपार न पावे कोई 
निशि गरहमध्य दीप की बातन्हि, तम निवृति न होई 
जैसे कोउ एक दीन मलिन अति, असनहीन दुख पावे 
चित्रकल्प तरू कामधेनु गृह, लिख न विपति नशाबे 
षटरस बहु प्रकार भोजन कोउ, दिन अरुरैन बखान 
बिन बोले सन्तोष जनित सुख, खाय सोई प जाने 
जब लगि नहिं निजहद्‌ प्रकाश अरू, विषय आस मनमांहो 
तुलसि दास तब लगि जग योनि भ्रमत सपनेहु सुख नाह ग? 
अर्थात्‌ वाक्य जन्य ज्ञान से युक्ति वैसे प्राप्त नहीं हो सकती 
जैसे अन्धेरे घर में बैठा हुआ कोई पुरुष प्रकाश की बातें करके | 
उजेला चाहे प्रकाश ता तभो होता हे कि जब वहाँ दोपक़ | 
जलाया जाता है! इसी विषय को पुनः समझाते हुये कहते हैं | 
कि जिस प्रकार किसी दीन मलीन अर्थात्‌ अति दरिद्र के घर 
संकल्प उत्त अथवा कामधेनु का चित्र रहने से उसका 
दरिद्र दूर नहीं होता और षटरस भोज्य पदार्थो के रात्रि 
दिन नाम लेने से सुख नहीं मिलता, जो उस भोज्य 
पदार्थो का खा लेता है वह न भी बोले तो भी संतोष जनित 
सुख की प्राप्ति हो जातो हे । वेसाही फलत; तुलसी दास जी 
के मतानुसार वाक्य जन्य ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होना अस- 
म्भव है जीव को तो सांसारिक योनियों से तभी छुटकरा पाना 
है जब तक उपासनात्मक ज्ञान द्वारा उसके हृदय में भक्ति युक्त 
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ज्ञान का उदय होय। इस विषय को मानसकार और भी 
स्पष्ट करके लिखा है । 

योग कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌, जहाँ न राम प्रेम पर धान्‌ । 

सोह न रामप्रभ विनु ज्ञाना, करणधार विनु जिमि जलयाना 

ज्ञान वन्त अपि सा नर, पशु विनु प्रॅळ विषाण । 
रासचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण ॥ 

जे अस भक्ति ज।नि परि हरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं । 

ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खो जत श्राक फिरहिपय लागी। 

ज्ञान अगस मत्द्ह अनेका । साधन कठिन न सन कह टेका। 
करत कष्ट बहु पावे कोऊ। भक्तिहीन सोहि प्रिय नहि साऊ। 
मानस कार का यह सिद्धान्त उनके आग्रह पर ही अवलम्बित 
नहीं है, प्रत्युव उनका यह सिद्धान्त वेद के आधार पर है यथा- 
१ अनुविद्य विजानाति | छा० उ०। ८ । १२। ६। 

२ विज्ञाय प्रज्ञा कुवीत | बु० ३० । ६ | २१ | 
३ ओमित्येव ध्यायथा आत्मानम्‌ | मु. २। ६ | 
४ निचाय्यतन्‌ मृत्यु सुखात्‌ प्रमुच्यते। कठ० | १।३।१५। 
५ आत्मानमेव लोकमुपासीत । ब्‌ । ३ । १५ | 
६ आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्योनिदि- 

ध्यासितव्य : | बृ उ०।६।५।६। 

१ अथात्‌ जान कर, फिर विशेष रूप से जानना । 

२ विशेष जान कर प्रज्ञा करो । 

३ ओम इति आत्मा का ध्यान करना चाहिये । 


४ आह्मस्वरूप निश्चय कर मृत्यु के मुख से छूटता है । 
३ | | 
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५ आत्मा को विश्व रूप से उपासना करनी चाहिये | 


६ आत्मा को प्रत्यक्ष करना चाहिये तत्सम्बन्धि माण सुनना 
चाहिये मनन करके निदिध्यासन अर्थात्‌ ध्यान करना चाहिये। 
अत्र यहाँ यह बिचारना है कि यदि वाक्य ज्ञान मात्र है 
से जीव की मुक्ति होती तो “विज्ञाय शब्द के पीछे प्रज्ञा कुबीत, 
एवं 'अतुविद्य के पीछे, "विजानाति शब्द जाइने को आवश्य- 
कता क्या थी? किन्तु ये शब्द कुछ विशेषता दिखाने के 
लिये जाडे गये हैं वो विशेषता यही है कि ध्यानोपासनादि 
शब्द वाच्य ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती हे । निदिध्यासन ध्यान 
के! ही कहते हैं । 
अब रही गोस्वामी जी के मतानुसार ज्ञान की परिभाषा 
क्या है ? यह यहाँ बतलाने की आवश्यकता इस लिये है कि 
अद्वैत सिद्धान्तानुयायी मानसकार के “ज्ञान मोक्ष मद वेद 
बखाना?? एवमादि वाक्यों को अपने पक्ष गें उद्धत करते हैं 
मानसकार के मतानुसार ज्ञान शब्द से उसी ज्ञान का बोध 
होना चाहिये जिसे वेद ने कहीं आरम्भ में वेदन ओर उपसंहार 
में उपासन शब्दों से व्यक्त किया हे । ओर जो कहीं कहीं 
पर आरम्भ में उपासन ओर उपसंहार में वेदन शब्दों द्वारा प्रगट 
किया जाता है इसको जान लेने के लिये छान्दोग्य उपनिषद में 
वणित राजा जानश्रुति और रेक्षसुनि का संवाद देखना चाहिये । 
[९] “यस्तद्वद्‌ यत्स वेद्‌ स सयेतदुक्तः। छ7०। ४ । ९४। 
अनुम एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतासु पास्से। 
ा०।॥ ४७ ॥ २१ २॥ 


[२] नस बंद 'अकृत्सनोहोंष खात्मेत्येव उपासोत, 
। द्र उ०।२।४।७। ड 
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[२] 'मनो ब्रह्मेति उपासीत भाति च तपति च 
कीर्त्या यशसा ब्रह्म वचसेन य एवं वद्‌। छा० ३ ॥९८॥९। 


इससे यह प्रतिपन्न हुआ कि वेदन उपासन शब्द ज्ञान के 
पर्याय वाची शब्द हैं और यही सिद्धान्त मानसकार कां है । 
“क्ते ज्ञानान्नमुक्तिः” 
इत्यादि श्रतियों का लक्ष इसी ज्ञान के लिये है | 
अब पानसकार की पद्धति नीचे दिखलाई जाती ? । वस्तु 
के यथार्थ रूरूप जानने को ही ज्ञान कहा जाता है । 
जाने विन न हाय परतीती। बिनु परतीति हो नहि प्रोती। 
प्रोत्ति बिना नहि भक्ति टुट्टाई । 
जिमि खगेश जल की चिकनाई ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञान हुये बिना विशवास नहीं होता आर विश्वास 
हुये बिना अनुराग नहीं होता ओर अनुराग हुये विना दृढ भक्ति 
नहीं होती फलतः मानसकार के मतानुसार भगवत्मासि में 
ज्ञान गौण अथवा सहयोगी साधन मात्र है, मुख्प भक्ति हे | 
इसको भक्ति मीयांसा के समय स्पष्ट किया जायगा । मानस- 
कार के मतानुसार ज्ञान का प्रयोजन एतावन्मात्र है कि उसके 
द्वारा जीव को निम्न पाँच पदार्थो का बोध यथाथ हो। 
१-“उपास्य देव के स्वरूप २-निज स्वरूप ३-साधन स्वरूप 
४-फल प्राप्ति इनके स्वरूप ५-फल प्राप्ति के प्रति बन्धक स्वरूप। 

यही बात वेदान्तादि शास्नां में भी लिखी है यथा-- 


“प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 
प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्ति विरोधि च ॥ 


रामचरितमानस-मीमांसा 


वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः । 
मुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्तपारगाः ॥। 
इस बिषयको मानस में श्रीराम लक्ष्मण संबाद के अन्तर- 
गत इस प्रकार उपरोक्त पद्य में कथित पाँच पदार्थों के ज्ञान के 
लिये प्रगट किया गया है । 
एक वार प्रभु सुख झासोना। लक्ष्मणाववन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर सुनि सचराचर साई । में एळीं निज प्रभु को नाई ॥ 
मोहि समुझाइ कहो शोइ देवा । न 
सब ताज करों चरणरज सेवा ॥ | 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया । | 
कहहु सा भक्तिकरहु जेहि दाया ॥ 
ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहहु ससुभ्ाय । 
जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय ॥ 
इन पद्यों का निष्कषेण यह है कि ज्ञान बेराम्य आदि 
पाँच पदार्थो कां वर्णन कर घुके इसलिए समुझाइये कि | 
जिससे शोक मोह नाश पूर्वक मेरा अनुराग आप के चरणो | 
में ट हो । | 
यद्यपि उपरि उद्धत प्रश्न के अनुरूप पद्य समुह में मानसकार ने 
ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, जीव, तथा ईश्वर इन पांचों का स्वरूप 
संक्षेप में किया है तथापि इन विषयों के विशेष ओर विशद रूप से 
समभाने की आवश्यकता होने के कारण प्रत्येक विषय को | 
पृथक पृथक म वणन करेंगे | ज्ञान के मानसकार ने | 
किस रूप में माना है और वह अद्वेत सिद्धान्त सम्मत वाकय ज्ञान से 
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कितनी दूर है यह बात विचारबान्‌ पाठक इस मीमांसा के प्रथम 
परिच्छेद को पढ़कर भलो भाँति जान गये होंगे। विद्वान जानते 
हैं कि मीमांसा के चार अंग होते हैं ये चार ये हैं। विषय 
वाक्य, संशय, पू पक्ष और सिद्धान्त । इन्हीं चारों से हर एक 
अधिकरणों के बिचारने से विषय का निर्धारण होता है इस 
परिच्छेद में “ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना विषय वाकय है, 
मुक्ति का साधन ज्ञान है कि भक्ति, संशय बताया गया है अद्वेत 
सिद्धान्त का बाक्यज्चान पूर्व पक्ष है, और भक्ति युक्त उपासना- 
त्मक ज्ञान सिद्धान्त पक्ष है। ज्ञान का अधिकरण तथा 
मोक्षाधिकारी जीव तत्व है अतः जीव तत्व के विवेचन विशद 
रूपं से द्वितीय परिच्छेद में किया जायगा। 
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वित्तीय परिच्छेद 
जीवतत्व-मीमांसा 


मानसकारने जीव तत्व की परिभाषा उत्तर काण्ड में इस 
प्रकार दी है । 
इश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखराशो ॥ 
अर्थात्‌ जीवतत ब्रह्म का अंश है और वह अविनाशी है । 
चौपाई के दूसरे पाद में जीव के लक्षण बतलाये गये हें । अर्थात 
चेतन है ( जड़ नहीं ) विकार रहित है ओर सुख का समूह है। 
उसका सहज स्वभाव सुखमय है । मानसकार की यह परिभाषा 
कपोल कल्पित नहीं है, प्रस्युत षेद उपनिषदादि सम्मत है। तथा 
वेदान्त ब्रह्म सूत्रों से भी पाया जाता हे-- 
“अंशो नाना व्यपदेशात्‌” ब्र० सू० २।३।४२। “तदनन्यत्वमारम्भण 
शब्दादिभ्यः” २।१।१५। “शधिकतु भेद निदेशात्‌ । २।१२२ | 
गीता ! 
पमेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातन; । 
मन; पष्ठानीन्द्रियारि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ १५।७ 
शरीरं यदवाझोति तच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
शृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ १५।१९ 
श्रोत्रं चक्षुः स्पशेनश् रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।।१५। १९. 
अर्थात्‌ भगवान श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जीव हमारा अंश है 
और सनातन है । और मन आदि ६ इद्रियाँ जीव के साथ रहती हैं, 
अर्थात्‌ जब कोई जीव एक शारीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता 
है तौभी ये इन्द्रियाँ जीवे के साथ साथ वैसे हो जाती हैं जैसे पवन 
पुष्प के गंध को लेकर उड जातो है। इन छ इन्द्रियों को बतलाते हुए 


क्ष 
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0 लिखते हैं कि “मन, श्रोत्र, चक्तु, रसन, त्वक, घाण” । इनमें से 
मन नामक इन्ट्री के सहारे शेष पाँच इन्द्रियों के हारा यह जीव 
विषयों का भोक्ता होता हे । 

ओर भी लिखा है 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वुद्धिरेवच । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ७। ४ 
अपरे यमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धिमेपराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ७ । ५ 
यह जीव ईश्वर की पराप्रकृति अर्थात्‌ पराशक्ति चेतनरूपा है । 
ओर प्रथिवी जल अभि पवन आकाश मन, बुद्धि और अहंकार यह 
अष्टधा प्रकृतियाँ अपरा शक्ति अर्थात्‌ अचेनतनरूपा हैं । गीता में 
जीव के सम्बन्ध में यह भी लिखा है-- 
इद्‌ शरोर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ योवेत्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इतितद्विद; ॥ १३ । ९ 
अर्थात्‌ यह पञ्च भौतिक शरीर क्षेत्र है । इसको जानने वाला 
च्ेत्रज्ञ है उसका नाम जीव है | आगे यह भी लिखा है । 


क्षरः सराणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
उत्तमः पुरषस्त्वन्यः परपात्मेत्युदाहृतः ॥ १९। १६ 
विशिष्टाड्रैत के अनुसार पुरुष तीन प्रकार के माने गये है. चर, 
अक्षर, और उत्तम | प्रकृति सम्बन्धी पुरुष को शर कहते हें 
इसी प्रकार प्रकृति वियुक्त पुरुष को अक्षर कहते हैं। तर ओर अक्षर 
दोनों से भिन्न उत्तम पुरुष को परमात्मा कहते हैं । जीव के सम्बन्ध 
में विष्णुपुराणकार महर्षि पराशर का मत यह है-- 


विष्णुशक्तिः पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
अविद्या कमे संज्ञान्या त्रितीया शक्तिरिष्यते ॥ 


२४ र 


थया चेत्रन्नशाक्तिः सा पेष्टिता दुपसबगा । 
संसारतापानखिलानवाम्ोत्यति सन्ततान ॥ 
तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञका । 
सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन विद्यते॥ 
अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ की परा अपरा दो शक्तियाँ हैं परा क्षेत्रज्ञ 
नामक जीव है अपरा को अष्टधा प्रकृति कहा है । त्रितीया शक्ति कमै 
संज्ञका हे इसी से लपटी हुई चेत्रज्ञा नाग्नि जीव शक्ति प्राणधारियों 
में न्यूनाधिक रूप से देख पड़ती है उसी कमे संज्ञका शक्ति द्वारा जीव 
को समस्त सांसारिक तापों का अनुभव हुआ करता है । 
स्कंदपुराण में जीव का स्वरूप लिखा है-- 
चिन्मात्रं श्रीहरेरशं सृक्ष्मम्क्षरमव्ययम्‌ । 
कृष्णाधीनमिति प्राइजींवं ज्ञानगुणाश्रयस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यह जोव चिन्मात्र हरि का अंश है । सूच्म हे, अक्षर हे, 
श्रव्य है । और इसे कृष्ण भगवान्‌ के आधीन कहा जाता है। 
अर जीव ज्ञान रूपी गुण का आश्रय स्थल है । 
इन सब शास्त्रोक्त प्रमाणों से मानसकार की उक्ति “इश्वर, 
अंश जीव अविनाशी” की पुष्टि होती है अब हम मानसकार 
कथिक जीव के लक्षणों को शास्त्रीय प्रमाण नीचे उद्धृत करते हैं । 
दुहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के सम्बाद में आत्मा का 
स्वरूप इस प्रकार पठित है। 
“अरे वाऽयमात्मा विज्ञानं घनएव ।” ज्जः उ० २। ४। १२। 
अरे मैत्रेयी यह आत्मा विज्ञान घनखरूप है । 


“स यथा सैंधव घनोऽनन्तरोऽबाह्यःकृत्स्नः रसघन पैत्रं वा अरे 
अयमात्मा अनन्तरोऽवाह्यः कृस्स्नः पज्ञान घनएव” | ब्रु० ४।५।१३। 
अर्थात जिस प्रकार सेंधबघन लवण का 
| क प ण्ण का डकडा भीतर बाहर 
सर्वत्र लवण मय हे उसी प्रकार आत्मा सर्वत्रप्रज्ञान घन है । 


| 


rr 
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स्मृति भी इस प्रकार कहती है । 
“पिण्ड; पृथग्यतः पुसो न देवो न नरः पुमान्‌ । 
निवाणमय ` पवायमात्मा ज्ञानमयो ऽमलः । 
आत्मा शुद्धोऽक्षरश्शान्तो निगणः प्रकृतेः परः |” 
जोबार्मा से शरीर प्रथक है इसलिये आत्मा में देवत्व तथा 
हू आदि कोडे धर्म नहीं हे । किन्तु आत्मा ज्ञान मय है सर्व दोष 
रहित होने से अमल हे । अत: शुद्ध हे (अक्षर) अविनाशी और शान्त 
है प्राकृत गुण रहित हे तथा प्रकृति से परे चित्‌ स्वरूप हे । आत्म- 
सिद्धि में भी इस प्रकार लिखा हे-- 
“अतः प्रत्यक्षसिद्धत्वादुक्त न्यायागमान्त्रथात्‌ । 
अविद्या योगतश्चात्मा ज्ञाताऽ हमिति भासते ॥ 
देहेन्द्रिय मनः प्राणधीभ्यों ऽन्यो ऽनन्यसाधनः । 
नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्र मात्मा भिन्न; स्वतः सुखी ॥” 
अर्थात्‌ प्रत्थक्त अनुमान तथा आगम इन तीनों प्रमाणों से सिद्ध 
है कि अविद्या के सम्बन्ध से आत्मा में ज्ञातृत्वादि की प्रतीति है । 
वस्तुतः देह इन्द्रिय मन बुद्धि इन सब से आत्मा प्रथक है और इन 
देहादि कर के आत्मा का प्रत्यक्ष भी नहीं होता । नित्य तथा व्यापक 
हे प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है ओर अपने सुख से ही सुखी है । 
गोश्वामी जी के कहे “चेतन अमल सुखरासि” इन लक्षणों की 
पुष्टि के लिये शास्त्रोक्त प्रमाण बताया गया । अब आत्मा के अणु 
परिमाण के लिये श्रुतिस्मृति पुराणों के प्रमाण की आवश्यकता 
समझ कर निम्न लिखत श्रुति आदि को उद्धृत करते हैं। श्वेता 
श्वतर उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
“ब्रालाग्र शत भागस्य शातधा कल्पितस्यच । 
भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय करुयते ॥ ५ । ९ 
नब स्त्री न पुमानेष नचेत्रायं नपुंसक; । 
यद्यच्छरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥” ५१८ 


४ 


वि का 


बी 
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अर्थात्‌ बाल का जो अगला भाग है उसका सौ टुकड़े कर के 
एक को पुनः सौ टुकड़े करने पर जितना बह एक भाग हो उतना ही 
परिमाण जीवात्मा के विषय में लिखा है ओर वह अनन्त असंख्य हे । 


एषोऽणरात्मा चेतसा वेदि तव्यो। यस्मि न्प्राण' सति 
दा मु० ।३।९ 


जिसमें पञ्च विधि प्राण प्रविष्ट हैं, वह आत्मा अणु परिमाण, चेतन है। 
अणुमात्रोऽप्यं जीवः, स्वदेहंव्याप्यतिष्ठति । 
यथा व्याप्य शरीराणि, हरिचन्दन बिन्दुवत्‌ ॥ 
[ स्कंद पुराण | 

अर्थात्‌ यह जीव अणु परिमाण होते हुये भी समस्त शरीर में 
व्यापता है जिस प्रकार मलय चन्दन का एक विन्दू शरीर के एक 
देश में रहते हुए भी अपने सुगन्ध परिमल द्वारा सम्पूणं शरीर में 
सुगन्धि को व्यक्त करता है उसी प्रकार जीव अणु प्रमाण होते हुये भी 
अपने धर्मे भूत ज्ञान कर के शिर से पैरों तक सर्वाज्ञ में व्यापता हे । 

यहाँ पर यह बात बतलाने की आवश्यकता है जिसमें उपरोक्त 
जीवतत्व के जानने में भ्रान्ति न हो । क्योंकि जीवात्मा के वारे में 
दार्शनिक विद्वानों का मत भेद होने से एक दशन से दूसरे की सङ्गति 
मिलाने में बड़ी ही कठिनाई पड़ती है। षट्‌ दशन आस्तिक वाद्‌ 
के हैं तथा षटू दर्शन नास्तिक वाद के हैं । इन सब की परिभाषा भिन्न 
भिन्न रूप में हैं । वेदव्यास, जैमिनि गोतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि ये 
घट दर्शन के प्रवतक आचार्य, आस्तिक वाद के हैं। और सौत्रान्तिक, 
वैभासिक) योगाचार, माध्यमिक जैन, बुद्ध ये षद्‌ नास्तिवाद के 
प्रवेक आचार्य हैं। हम विस्तार के भय से और दर्शनों की ओर न जा 
कर केवल वेदान्त दर्शन की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर 
के बतलाना चाहते है कि वेदान्तियों ने जीव के कैसा माना है ? 
कोई का मत है कि निर्विशेषः चिन्मात्र ब्रह ही अविद्या रूप उपाधि 
से आश्ृत्त हुआ जीव भाव को प्राप्त होता है.। कोई ब्रह्म का 
अंश कहते । हैं, कोई प्रतिविम्बमात्र बताते हें, जिस प्रकार 


द्वितीय परिच्छेद २७ 


त श्थवा चन्द्र का प्रतिबिम्ब जल में दीखता है परञ्च कोई 
वस्तु नहीं है । वैसा ही अन्तः करण में पड़ा हुआ ब्रह्मा का प्रतिबिम्ब 
जोब है, बह केवल प्रतीतिमात्र है प्रतीति भी मिथ्या हे । कोई महाक्राश 
में घटाकाश के सहश अविद्या उपाधि से उपहित अर्थात्‌ आदत्त ब्रह्म 
ही जीव है इस प्रकार कहते हैं। ये सब विचार अद्वेत सिद्धान्त का 
ही है । बिशिष्टाद्रेत सिन्द्वान्त वाले कहते हैं कि त्रा का विशेषण 
व|स्तविक तत्व जीव हे । इसका अप्रथक सिद्ध सम्बन्ध शरीर 
शरीरी रूप से माना जाता है, ब्रह्म शरीरी और जीव शारीर है । 
द्वैताड्ठेतवादी शक्ति बिशेष कहते हैं । शुद्धाड्टेतवादी ब्रह्म काही परि 
णाम मानते हैं । देत सिद्धान्त में जीव तत्व स्वतन्त्र पदार्थ है। उप 
रोक्त बताये हुये सिद्धान्तों के लिये शास्त्रोक्त प्रमाणों का भी घाटा नहीं। 
शास्त्रोक्त प्रमाण प्रायः सबहो अपने मत के पुष्टि के लिये उद्धृत्त 


करते हैं । वे प्रमाण यथा क्रम निम्नलिखित हैं । 
[ अंशवादी | 
( अंशो नाना व्यप देशात्‌ । वेदान्त ब्रह्म सू २।३।४२। ) 


( ममेवांशो जीव लोके ) गी० १५।७। 
[ प्रतिबिम्वबादी | 
आभास एवच । वेदान्त सू० २।३।४९ । 
एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा 


चेत्र दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ ब्रह्म विन्दु उपनिषद्‌ । १।१२। 
[ घटाकाशव।दी | 


घटसं भ्रतमाकाशं लीयमाने घटे यथा। घटो लीयेत नाकाशं 
तद्वञ्जीवो घटोपमः ) । ब्रह्म बिन्दु उपनिषद ।१।१२ । 
[ब्रह्म का ही परिणाम] 
ब्रह्म दासा ब्रह्म दाशा ब्रम्हे व कितवा | स्री व।उतपुमान्‌। अथव ० 
यथा सुदीप्तात्पावका द्विस्फुलिङ्गाः सहस्रतः प्रभवन्ति सरूपाः । 


थाक्षरात्‌ बिविधा सौम्य भावाः प्र जायन्ते तत्र चे वापियन्ति ॥ 
मु० उ० २।१। 
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अर्थात जिस प्रकार प्रज्वलित अभि से सहसख्रसः अग्नि 
रूप कण निगत होते हैं इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से विविध जीव उत्पन्न 
होते हैं पुनः ब्रह्म ही में लय हो जाते हैं। एवमादि प्रमाण इतिहास 
पुराणो में भी बहुधा पाये जाते हैं । 
अब जीवात्मा क्या वस्तु है इस पर विचार करने से इन 
सब उपरोक्त वादों का पता लग जायगा। जीव न्रह्म का अंश 
है चेतन सुद्ध सुख स्वरूप है, अनादि अर अनन्त हे । 
किन्तु जीव में अहं भाव का बिक्राश और विलय सादि तथा सान्त 
हे । इस विषय में अनुभविक पुरुषों का सिद्धान्त है कि तमो भाव 
की अन्तिम सीमा फलतः महा प्रलय की अन्तिम अवस्था से प्रकृति 
का जब रजो गुण को ओर प्रथम परिणाम होता है, उस समय प्रकृति 
तत्व में जो चेतना शक्ति का आभास उदय होवा है वही जीव में 
अहं भाव का विकाश है। जीव प्रथम सञ्चित कमे रूपा अविद्या 
करके आच्छन्न होने से अपने यथार्थ स्वरूपे को प्रकट नहीं कर 
सकता । प्रकृति अपनी क्रमोन्नति शील गति के अनुसार अविद्या राज्य 
से विद्या राज्य की ओर जितनी अग्रसर होती जाती है प्रकृति 
प्रतिबिम्बित वह चेतना शक्ति भी उतनी ही अविद्या मेघ से निमेक्त 
हो अपने स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करती जाती है। यही जीवों की 
प्रकृति प्रवाह में क्रमोन्नति का नियम है। इस प्रकार प्रकृति के 
उद्धब गति के साथ जीव अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान लाभ 
कब करता है कि जब प्रकृति अपने सात्विक प्रबाह के अंत में पहुँच 
कर शुद्ध स्वरूप चेतना शक्ति में लय हो जाती है। उसी समय 
प्रकृति के आवरण से निंमुक्त जीवात्मा भी अपने स्वरूप को 
अनुभव कर लेता है। और उसको उसी समय यह ज्ञान प्राप्त हो 
जाता हे कि पु नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव हे ॥ ओर उस 
समय निर्विकारं पूर्ण ज्ञान मय सचिदानन्द ईश्वर से उसमें कोई 
न्यूनता नहीं रहती किन्तु तत्सादृश्य हो जाता है। जो कळ. भेद 
का भाव उसके भीतर अब तक था सा केव ८4 न 
हो? , ल प्रकृति के द्वारा 


पि CF ITN 
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धर्मेभूत ज्ञान के आवृत्त रहने से था। प्रकृति निमुक्त चेतन इश्वर 
सदृश हो जाता है। वेद की श्रुति भी कहती है-- 


“निरञ्जनः परमं साम्यप्नुपैति” 
भाष्यकार श्रीमद्रामानुजाचाये भी श्रीभाष्य में लिखा है । 


दवमनुष्यत्वादि भेद! प्रकृति प्रयुक्तः स्वरूप भेदस्तु वाचामगोचर! । 
बस उसी समय जीव अपने यथाथ स्वरूप को जानकर यह 
कह सकता है कि, “अहं ब्रह्मास्मि” मैं ब्रह्म हुँ “तत्वमसि! “अय- 
मात्मा ब्रह्म” इत्यादि ऐक प्रति पादक वेद मंत्रों की चरितार्थता जीव 
निञ्ञ आव में कर सकता है। अब इस बिचार के साथ अवच्छेद क- 
बाद तथा प्रति विम्ब वाद त्रह्मक वाद विशेषण बाद सबही क़रीब 
क़रीब निर्विवाद हो जाते हैं। सब बादो में भेद केवल आत्मा का. 
प्रकाश तार तम्य जनित अवस्था भेद से दृष्टि भेद द्वारा संघटित है । 
वास्तव में दयामयी श्रुति ने इन सब वादों को शमन करने के लिये 
सुन्द्र संत्र कहा है-- 
“ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परापे | 
छायातपो ब्रह्मविदेवदन्ति पञ्चाग्नयो येच त्रिनाचिकेता ।।” 
[कठोपनिषद्‌] 
इस शारीर में जीव, इश्वर दो चेतन हैं उन में से एक स्वक्ृत 
कर्मा का फल भोक्ता है दूसरा कमें फल का भोक्ता नहीं है । दोनों ही 
हृद्याकाश के बुद्धि गुहा मे प्रविष्ट हैं, इन में से एक संसारी और 
दूसरा असंसारी है। ब्रह्म वेत्तागण इन दोनों को छाया और 
आतप की तरह परस्पर विभिन्न कहते हैं, इस मंत्र के द्वारा जीवात्मा 
से परमात्मा का प्रथक. भाव सिद्ध होता है । 
“द्रासुपरणा सयुजा सखाया समानं ह॒क्षंपरिषखजाते | 
तयोरन्यः पिप्पल्लखा दुश्रत्तिः अनश्नन्‌ अन्योऽभिचाकशीति॥ 
भ... >. शवे? ४।६ मु० ३।१।१ | 
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सुन्दर दो पक्षी एक ही वृक्ष में अधिष्ठित हैं। वे दोनों परस्पर 
सखा हैं। उनमें से एक सुस्वादु फल खाता है और दूसरा नहीं खाकर 
पुष्ट है केवल बैठे बैठे देखता है । 
“समाने दक्षे परुषोनिमरग्नोऽनीशया शोचतिशुद्यमानः | 
जुध्टंयदापश्यस्य हन्य मीश मस्य महिमानमितिबीतशोकः ।।” 
मु० ३।१२ श्वेता० शवक उ० ४ । ७। 
एक ही वृक्ष में ईश्वर और जीव दोनों रहते हैं उसमें से पुरुष 
अर्थात जीव असमर्थता में निमग्न होकर मोहाच्छन्न होने के कारण 
शोक करता है, परन्तु जिस समय अपने स्वामी ब्रह्म को देखता है उस 
समय उनकी महिमा को जानकर शोकातीत पद को प्राप्त हो जाता है। 
ज्ञा ज्ञोद्वावजा वीशानीशा वजाह्येका भोक्तु भोगार्थ युक्ता । 
अनीशश्चात्मा वध्यते भोक्तृ भावाउज्ञात्वादेवं मुच्यते सव पाशैः 
श्वता० १।८ 
श्वेता श्वतर की श्रुति भी ब्रह्म और जीव को ज्ञानी तथा 
अज्ञानी, समर्थ और असमर्थ परस्पर सखा रूप में कही है। इन 
दोनों के भोग के लिये एक अजा अर्थात्‌ माया नियुक्त है । असमथेता 
के कारण अज्ञानी जीवात्मा उस माया के फन्दे से भोक्ता बन कर 
बन्धन में आजाता है । स्वतंत्र मान कर ब्रह्म के भूल जाने से शोकात 
भी रहता है ये भी कहा गया है कि जब तक उस सखा को भूला 
हुआ रहता है. तब तक बार बार जन्म धारण करता और मरता 
पुराने शरीर को छोड़ कर नया शारीर महण करता रहता है । 
लिखा भी है-- 
जिमि नूतन पट पहिरि कर नर परिहरै पुराण । [मानस] 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि ग्रह्माति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
[गोता० २।२२] 
_ जिस प्रकार मनुष्य पुराने बल्ल को त्याग करके नूतन वस्न का 
धारण करता है, इसी प्रकार सूम तथा कारण शरीर युक्त जीव भी 


< 


द्वितीय परिच्छेद ३१ 


पुराने स्थूल शरीर को त्याग करके नवीन स्थल शरीर के धारण 
करता है । कमे परतन्त्रता करके जीव, प्रथम उद्धिज योनि से लेकर 
अंतिम उद्धिज योनि तक एक के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करता 
छोड़ता हुआ बीस लाख स्थावर उद्धिज्ञ योनियों का समाप्त करता 
है । पश्चात्‌ सूक्ष्म तथा कारण शरीर से युक्त स्थेदज योनियों के प्रथक 
प्रथक स्थूल शरीर ग्रहण करता छोड़ता, प्रकृति के क्रम उन्नति भाव 
में पड़ा हुआ एकादश लक्ष योनियों के पूरा करता है। तदनन्तर 
इसो प्रकार जलज स्थलज १९ उन्वीश लक्ष अण्डज योनियो के 
अतिक्रमण करता हुआ जरायुजान्तगत ३४ लन्च योनि पूरा करता है । 
पश्चात्‌ प्रकृति के अनुसार मनुष्य योनि में प्रवेश पाता है । जिस प्रकार 
सनुष्येतर योनियां का हिसाब करके ८४ लक्ष योनि शास्त्रों में बताया 
गया है उस प्रकार मनुष्य योनि में शरीर धारण का हिसाब नहीं बन 
सकता । इसका कारण यह है कि जीव मनुष्येतर समस्त योनियों में सयत्र 
न रह कर त्रह्मारड प्रकृति के आधीन रहता है) मनुष्येतर समस्त 
यानियो में बुद्धि तत्व का सम्यक्‌ विकाश न रहने से तथा निज शरीर 
पर अहङ्कार मूलक पूण खतत्रता के अभाव से स्वामित्व की उत्पत्ति नहीं 
होती, जीव को ब्रह्माण्ड प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है । जीव 
क्रमोन्नति के धारा में ग्राप्त होकर बराबर ऊध्वं गति को जाता है, कहीं 
भटकता नहाँ ओर उसका पतन का भो भय नहीं रहता । यही कारण 
है कि मनुष्येतर समस्त योनियों का हिसाब बन सकता है। मनुष्य 
योनि का हिसाब नहीं बन सकता क्योकि मनुष्य यानि में आते हो 
जीव में बुद्धि तत्व का विकाश हो जाता है। विज्ञानमय कोश का 
आवरण पतला पड़ने लगजाता है, बुद्धि तत्व के विकाश होने 
स्वशरीर और इन्द्रियां पर जीव को स्वामित्व का भाव उत्पन्न हो. जाता 
है । इसलिये जोव मनुष्य योनि में आकर स्वेच्छा से इन्द्रियों द्वारा 
अपना संस्कार स्वयंही उत्पन्न करने लगता है और ब्रह्माण्ड प्रकृति 
के क्रमोन्नति शील सहज कमं जनित संस्कार धारा को छोड़ देता है । 
अतः उस धारा को छोड़ देने से क्रमोन्नति के हिसाब से जीव 
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प्रथक हो जाता है और अपने उत्पन्न किये हुये कमे जन्य संस्कारों 
अनुसार उत्तम मध्यम निकृष्ट अनेक योनियों को प्राप्त करता रहता | 


है । इस बिषय के मानसकार ने इस तरह लिखा है-- 
आकरचार लाख चौराशी, यानि भ्रमत यह जिव अविनाशी | 
फिरत सदा माया के पेरे, काल कर्म ` स्वभाव गुण घेरे ॥ 
बड़े भाग्य मालुष तन पावा, सुर दुलभ सदू ग्रथने गावा । 
साधन घाम मोक्ष कर द्वारा, पाइ न जेहि परलोक सम्हारा ॥ 

सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय । 
कालहिं कमेहिं ईश्वर हिं, मिथ्या दोष लगाय ॥ 

यह तनु कर फल विषय न भाई । स्वगहुँ स्वल्प अन्त दुखदाई । 
नर तनु पाय विषय मन देहीं । पलटि सुधाते विष शठ लेहीं ॥ 
ताहि कबहु भल कइइ कि कोई । गुंजा गहे परसमणि खोई ॥ 
(मानस) 
यह बात पहिले ही कही गयी है कि मनुष्येतर योनियों में 
स्वातंत्र न रहने से उन योनियों में सभी जीव एक मात्र प्राकृतिक 
संस्कार द्वारा क्रमोन्नति को प्राप्त होते हैं। और तदनुसार मनुष्येतर 
योनिगत प्रत्येक श्रेणी के जीव की चेष्टा प्राय: एक ही सी होती हे । 
परन्तु मनुष्य योनि में स्वयं कतृ त्व शक्ति रहने से तथा कमे स्वातंत्र्य के 
कारण प्रत्येक मनुष्य वासना के अनुसार प्रथक प्रथक कमे करने लगता 
है । इसलिये मनुष्य योनि में कमें को विशालता हे और एक से दूसरे के 
कमै का सवेथा मेल नहीं पाया जाता । स्वतंत्र होकर मनुष्य जितने 
प्रकार का कर्मे करता है उन सबों को तोन भाग में विभक्त किया गया 
है। वह इस प्रकार माना जाता हे (संचित, क्रियमान्‌, प्रारब्ध,) जन्म 
जन्मान्तर से मनुष्य जिन कर्मा को करते आया है जिनके भोग का 
समय अभी तक नहीं आया उन कर्मा' का समूह चित्त के गंभीर देश में 
स्थित रहता है उसी को संचितं कमे कहते है । क्योंकि मनुष्य जितना 
कर्म करता है उन सब कर्मो का भोग उसी जन्म में तो हो नहीं 
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सकता ज्ञो जो प्रबल कमे होते हे उनही का भोग होता हे १ 
बाको जो भोगने से रह गये उनही को संचित कहा जाता है। 
क्रियमान कमे उसे कहते है, जो हर एक जन्म में नवीन नबीन बासनाओं 
के अनुसार नवीन नवीन रूप से मनुष्य करता है । इन्हीं संचित, 
क्रियमान, कर्मा में से प्रबल होने के कारण सब से पहले जो जो कमे 
चित्त के ऊपर प्रभाव डाल कर भोगायतन रूप स्थूल शरीर को 
सस्पन्न करते हैं उनका नाम प्रारव्ध कमे है। मनुष्य कर्मानुसार जन्म 
ग्रहण कर के कमेछातंत्र्य के कारण प्रारब्ध कमे भोगते समय भी 
स्व स्व वासनानुरूप अनेक प्रकार का कमे करता है । उनमें से 
प्रथम भोग्य के लायक प्रबल कमे मृत्यु के समय स्फूण होकर के प्रारब्ध 
रूप से उन्नत या अवनत जन्म प्रदान करते हैं। ओर शेष कमे समूह 
जो प्रबल नहीं होने के कारण प्रारब्ध बनने लायक नहीं है, वे सब 
संचित कमे रूप से चिदाकाश का आश्रय कर के कमाशय में सूक्ष्मरूप 
से बने रहते हें। और प्रबलतम कर्मो के भोग समाप्त हो जाने पर 
अवसर पाकर आगे के अन्य किसी जन्म में प्रारब्ध बन कर भोगाथे 
अन्य स्थूल शरीर को प्रदान करते हें । इसी प्रकार उन्नत आवनत 
वासनाओं के अनुसार उन्नत अवनत कमेजन्म संस्कारों को प्राप्त करता 
हुआ उन्नत अवनत योनियों में जीव घटी यंत्रवत घूमता रहता है। 
गीता में कहा है-- 
“डध्वेगच्छन्तिसत्वस्था मध्येतिष्ठंतिराजसा! । 
जघन्यगुणवृतिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः ॥” 
गी० १४।१८ 

सात्विक कर्म के द्वारा मनुष्य ऊध्वं स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता 
है राजस कर्मो के द्वारा मनुष्य लोक और तामसी कर्मा के द्वारा 
पशु आदि योनियों को जाता है । मनुस्मृति में भी लिखा है- 


देवस्वं सत्विका यान्ति, मनुष्यत्व॑ च राजसा! । 
तिय्येकत्वं तामसा नित्य मित्येषां त्रिविधा गति; ॥ 
॥ ५ | 
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सत्त्र गुणी जीव देवत्व को रजोगुणी जीव मनुष्यत्वको 


तमोगुणी तिरयेगत्ब को प्राप्त करता हे यही कर्मानुसार जीव की 


त्रिविध गति है । 
तद्यइह रमणीय चरणा अभ्यशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन 
ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनिं वा थयइह 
कपूय चरणा अभ्यशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन 
श्वयोनिं वा शूकर योनिं वा चाण्डाल योनि वा 
छादोग्योपनिषद । ५ । १० । ७ । 
पुण्यमय कर्मानुष्ठान करने वाला मलुष्य पुण्यमय योनि अर्थात 
ब्राह्मणयोनि या चषत्रिययोनि या वैश्ययोनि प्राप्त करता है और 
पापाचरण वाला मनुष्य निन्दितयोनि को प्राप्त करता यथा 
कूकरयोनि शूकरयोनि चाण्डालयोनि इत्यादि । शास्त में मनुष्यादि 
उन्नतयोनि से इस प्रकार वेद कथित मूढयोनि प्राप्ति के बिषय में 
अनेक इतिहास मिलते हैं यथा भरतमुनि की झगयोनि प्राप्ति तथा 
नहुष को सपयोनि प्राप्ति और लुग राजा के क्रकलयोनि नलक्रूवर 
मणि ग्रीव का वृक्षयोनि योग दर्शन में लिखा है । 
“सति मूले तद्विपाको जात्यायु भोंगा; ॥” यो० २।१३। 
“ते हाद परिताप फलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात्‌ । २।१४। 
प्रारब्ध कर्म के मूल में रहने से उसी के ही परिणाम रूप जाति, 
बायु और भोग जीव को मिलते हें । जिस श्रेणी का प्रारब्ध कमे 
होता है उसी प्रकार की जाति में जीव का जन्म होता है, उतनी ही 
आयु प्राप्त होती है और भी अच्छा बुरा संबंध प्रारब्ध के अनुसार 
ही मिलता है। अतः यंह बात निश्चय है कि मनुष्य शास्त्र संमत 
बर्णाश्रम धमे बिधि के अनुसार आचरण करके अपने संस्कारों को 
उन्नत करता जायगा तो उत्तरोत्तर उसको उन्नत कोटि का स्थूल शरीर 
उन्नत जाति, i और बुद्धि. की उन्नत स्थिति, सात्विक भोग, 
ओर अध्यात्मिक उन्नति का लोभ होगा उच्छि'खल इन्द्रियप्रबृति 
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को दमन करके शाख्ानुसार आचारण दारा अपने संस्कारों को 
परिशुद्ध करता हुआ जीव इसी प्रकार मुक्ति की ओर अग्रसर होता है । 

अब जीवात्मा तथा इश्वर में भेद बताने के लिग्रे मानसकार का 
सिद्धान्त उद्धृत करते हैं-- 

माया ब्रह्म न आप कह, जान कहिय सो जीव | 

वद्ध पोक्षप्रद सवै पर, माया प्रेरक सोव ॥ 
परवश जोव स्ववश भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥ 
ज्ञान अखण्ड एक सोतावर । माया वश्य जीव सचराचर ॥ 

उपरोक्त पद्य खण्डों से मानसकार का सिद्धान्त निश्चित है 
कि जीव और ब्रह्म दोनो एक वस्तु नहीं है । क्योंकि दोनो का स्वभाव 
तथा गुण भिन्न भिन्न होने से स्वरूप में भी भेद है। सा आगे 
लिख कर व्यक्त किया जाता है-- 


ब्रह्म खरूप जीव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जीव स्वरूप 


सवज्ञ है अज्ञ हे अशरीरी है शरीरी है 
परिपूण है अपूण है अक्र है त्तर है 
आप्रकाम है अकिज्ञन है धारक है धाये है 
भत्ता है भृत्य है व्यापक है व्याप्य है 
प्रेरक है प्रेय्ये है स्वामी है दास है 
सव शक्तिमान हे अशक्त है भोक्ता है भोग्य है 
परमेश्वर हे जीव है पिता है पुत्र है 


गोस्वामी जी के उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि निम्नलिखित श्रीवेद 
व्यास जी के वेदान्त ब्रह्म सूत्रों से भी पाया जाता है-- 
(भेद व्यपदेशा चान्यः” । त्र० सू० १।१।२२ 
इस सूत्र में जीव और ब्रह्म दोनों की भिन्नता बतलाई है । कुछ 
सामान्य जीव ही से नहीं प्रत्युत .सूय्यादि जीव से भी ब्रह्म को भिन्न 
- बताया गया ह, इसके लिये बृहदारण्यक की श्रुति प्रमाण है-- 
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य आदित्ये तिष्ठन्‌ आदित्यन्तरो यम दित्ये। न वेद यस्या 
दित्यं शरीरं य आदित्य मन्तरो यमयति । 6० उ० ।५।७।५७। 
अर्थात जा आदित्य, सूर्यनारायण के भीतर है जिसके सूर्य 
नहीं जानते जिसका सूर्य शरीर है जा सूये के भीतर रहता हुआ सूर्य 
का भी नियन्ता है बही इश्वर है । ओर भी 
(भेद व्यप देशात्‌” । [व्र सू १।३।४] 
इस सूत्र में भी श्रुति के आधारपर भेद बताया है श्रुति है। 
समाने रक्षे पुरुषो निमग्रोंऽनीशया शोचति मुल्लमान: । 
[इबेताश्तर] [४1७ सुएडक० ३।१।२। 
इस श्रुति में जीव को शोचना और ब्रह्मरूप सखा के दर्शन से 
शोक की निवृत्ति कही गई है 
अधिक तु भे३ निर्देशात्‌ । [व्र० सू० २।१।२२।] 
अधिकाप देशात्‌ । ब्र० सरू ३।४।२ 
इन सब सूत्रों तथा श्रुतियों के आधार पर ही सानसकार का 
यह सिद्धान्त व्यक्त होता है कि जीव ब्रह्म नहीं हाता, न है न कभी था, । 
अब जीव के विषय में भेद जिस प्रकार माने गये हैं सो व्यक्त 
करते हैं । काइ पाँच भेद कहते हें । वद्ध, मुक्त, मुमुक्त, नित्य, और 
केवल, । काइ बद्ध, मुक्त, मुमुछु, तीन ही मानते हैं । मानस में भी 
तीन भेद इस प्रकार लिखा हे-- 
विषयी साधक सिद्ध सयाने | त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥ 
विषयी वद्ध जीव साधक, मुमुज्ञ और सिद्ध, मुक्त जीव को कहा है । 
बद्ध जीव मीमांसा 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ | 
ds अ भयड गोसाई' । बन्धेउ कौर मरकट की नाई ॥ | 
Ee Rss. र न Dt ने इस प्रकार व्य क्त किया है । 
0 अड | को पोपट भी कहते हैं तोता आदि 
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ओर नामों से भी कहा जाता हे । मरकट, नाम बानर, इन दोनों के 
चरित्र द्वारा बद्ध जीव की अवस्था व्यक्त की गई है। अर्थात जिस प्रकार 
कौर पक्षी दाने के लोभ से नलनी पर बैठ कर जैसे दाना का खाना 
चाहता है, नलनी फिर जाती है और नलनी फिर जाने पर चङ्गल से उस 
नलनी को छोड़ता नहीं ओर उलटा झूलता हुआ अपने को फंसा मानता 
हे । दूसरा दृष्टान्त वानर का है जैसे बानर दाने का मुद्री में लेकर बॉ घी 
हुई मुट्ठी को नहीं छोड़ता, उस दाने के लोभ से बानर फँसाने बालों से 
पकड़ा जाता हे, पश्चात्‌ वह चाहे जिस तरह नचाबे वैसा ही नाचता 
है । इसी प्रकार यह जीव विषयों के चाह से अविद्या देवी के वश 
बती होजाता है, तथा संसार में नाना विधि योनियोंमें में जन्म लेता 
है । और अहंता तथा ममता के बन्धन से बन्ध जाता है, पश्चात 
अविद्या नटी जिस तरह नचाती है वेसा ही नाचता है । इसके बन्धन 
छूटने के लिये उपाय भी बहुधा कहा गया है परञ्च छूटकारा उसी की 
होतो है, जा कि शास्त्रोक्त साधन करता है। मानसकार ने कहा भी है 
श्रुति पुराण बहु कहे उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुाई ॥ 
(मानस) 

प्रकृति के सम्बन्ध से जोव को चेतन होते हुये भी जड़ कर के 

मानस में लिखा है यथा-- 


“किमि सम्रुझौ में जीव जड़ /” में जड़ जीव जीव गणघाती ॥ 


[मानस | 
जागु जागु जीव जड़ जो है जग यामिनी ॥ 
(विनय प०) 


यहाँ मानस कार की लिखी हुई बद्ध जीव के व्यवस्था के अनुरूप 
प्रमाण, श्रीमद्भागवत का उद्धृत किया जाता है, यथा-- 
अनादिरात्मा पुरुषों निगुणः प्रकृतेः परः। 
प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम्‌ ॥ 
स एव प्रकृति सूक्ष्मां देवी गुणमयीं विश्चुः । 
य दक्षयेवोपगता मभ्य पद्यत लोलया ॥ 
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गुणे बिचित्रा सजता सरूपां प्रकृतिंप्रजाः । 
विल्ञोक्य मुमुहै सद्यः स इंड ज्ञान गूहता ॥ 
एवं पराभि ध्यानेन कत्तुत्वं प्रकृतेः इमान्‌ 
कर्मसु क्रियमाणेषु गणे रात्मनि मन्यते ॥ 
तंदस्य संति वन्धः पारतंत्र्य च तत्कृतम्‌ । 
भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निठ तात्मनः ॥ 
भा० ३।२६।३से | 


अपनी माता देवहूती से कहा है कि 
चित्स्वरूप है सत्वादि गुण रहित है तथा 
) विलोमस्फुर्ति अर्थात्‌ अपने ही प्रकाश 
क्ति से संपूर्ण बिश्व में समन्वित है । 
` इस प्रकार होने पर भो आत्मा ( यददच्ता से प्राप्त भयी ) अकस्मात 
मिली हुई दैवी गुणमयी सूदमा प्रकृति को पाकर लीला पूर्वक उसके 
साथ हो जाता है ॥और अपने गुणों से विचित्र सृष्टि करती हुई प्रकृति 
को देख कर साक्षात मोहित हो जाता है । मोहन करने वाली माया 
कर के धर्म भूत ज्ञान के ढक जाने से अपने स्वरूप को भूल कर 
अज्ञ हो जाता है । अनुक्षण प्रकृति का अनुसन्धान करता हु 
गुणों के किये हुए कर्मो का कर्ता अपने को मानता है। अकर्ता 
साक्षी सुख स्वरूप समर्थ होते हुये भी जीव को प्रकृति सम्बन्ध से 
संसार में बन्धन का अनुभव और परतनत्रता सी होती जाती है । 
मानसकार ने लिखा हैं-- 
जड़ ह oe परि ग । यदपि मृषा छ्टब कठिनहे || 
त य छुः न् को 
| रि पुराण. बहु र | | न न्य न हाइ सखार 
< + है | छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 

जीव हृदय तप मोह विशेखी । ग्रन्थि छूट र 

रै छूट किमि पर न देखी ॥ 

अर्थात्‌ चित्‌ अचित्‌ पुरुष और प्रकृति दोनो हि 

यथाथ ज्ञान न होना यही वर्धन हे - | क का ( विवे 

WR 70 1000 के सकाश से प्रकृति चेतना 


भगवान्‌ कपिलदेव जी 
( आत्मा ) यह जीव अनादि 
प्रकृति से परे हें । (प्रत्यग्धामा 
से प्रकाशित है, अपनी चेतना श 
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सो भासती है, प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष जड्वत्‌ भासता है इसको 
ही चिज्ञड़ ग्रन्थि कहते है, यह्‌ ग्रन्थि यद्यपि मृषा है तथापि छूटना 
कठिन है । यह कहा जा सकता है कि जीवों की बद्धावस्था का 
करीब करीब सब ही दशनकारां ने इसी प्रकार लिखे होंगे । 


(मुमुक्ष) साधक स्वरूप मीमांसा 

मुसुज्ञु उस जीव को कहते हैं कि जिस को इस संसार से भय 
हो ओर अपने को निश्चय करे कि में बन्धन में हूँ । इस बन्धन से 
कब छुटकारा पाऊगाँ । तथा छूटने के लिये कौन सा उपाय है । साधन के 
स्वरूप को यथाथतः निश्चय करके साधन में लग जाय, अथबा गुरू 
के समीप जाकर प्रश्‍न करै कि महाराज संसार से मेरी छुटकारा 
केसे होगी । जैसे कि गोता में अजेन ने कहा है । 
कापण्य दोषोऽपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढ चेता । 

यच्छेय: स्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्य स्तेहं साधि मां त्वां ्रपन्नम्‌।। 

हे भगवन्‌ मेरा स्वभाव कार्पण्य अर्थात्‌ व्याकुलता रूप दोष कर 
के आच्छादित हो गया है । अतः धर्माधर्म को यथार्थ विचार नहीं कर 
सकता हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है | अब मेरा कल्याण 
जिस प्रकार होवे बही शिक्षा मेरे को दीजिये । में आप का शिष्य हँ 
और आप के शरण आया हूँ । 

सुमुछु जीव के लिये मुक्ति के माग शास्त्र में दो बतलाये गये 
हैं, एक ज्ञान माग और दूसरा भत्ति मागे इसमें कौन श्रेष्ट है इसका 
विचार भक्ति मीमांसा पञ्चम परिच्छेद में बिशद्‌ रूप में किया 
जायगा । यहाँ पर प्रकरण वश चिज्ञड़ रूप ग्रंथि निमुक्त जीवों का 
स्वरूप बताया जाता है। 

` मुक्त जीव मीमांसा 

मक्त जीव गोस्वामी जी के सिद्धान्त से वही कहा गया है कि 
भगवान्‌ के दशन से जिसको अपना शुद्ध स्वरूप का लाभ हो 
गया दै । आप ने लिखा भी है-- | 


तद्धि गमे उत्तर पुर्वाघयोरसँश्लेष विनाशों तह व्यपदेशात्‌ । 


४० रामचरितमानस-मीमांसा 


मम दर्शन फल परम अनूपा । जीव पव निज सहज ल ॥ 
८ [मानस] 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं कि हमारे दशन का फल 
अनुपम है। जिससे कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है 
“चेतन अमल सहज सुख रासि” जो स्वरूप अविद्या मेघ पटल से ढक 
जाने के कारण खोया सा होगया था अब इस विषय को श्रुति तथा 
स्मत्यादि प्रमाणां से बतलाने का प्रय्न इसलिये किया जाता है कि 
सूत्र रूप में कहे हुये गोस्वामी जी के चौपाई का भाव विद्वान्‌ ता सम 
भते हो हैं साधारण ज्ञान वाले भी समझ जायरा कि मानसकार 
की सूक्तियों में कितनी गम्भीरता है । 
मुक्तावस्था की श्रुति 
भिद्यते हृदयग्रन्थि दिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ॥ 
मुः उ०।२।२।८। 
अर्थात्‌ ख स्वरूप ज्ञान पुरः सर परमात्मा का स्वरू साक्षात्‌ 
होने पर हृदय की चिज्जइ सन्थि का भेदन हो जाता हे । और सव 
संशय निवृत हो जाती हैं तथा प्राचीन सञ्चित कमो का विनाश हो | 
जाता है । वेदान्त ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट लिखा है-- | 


प 
| 
। 


ब्र सू. ७ १ । १३। 
ब्रह्म साक्षात्‌ होने पर क्रियमाण ओर सञ्चित कमे दोनो नहीं | 
रह जाते । संचित कमे इस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार मुज 
की रुई आग लगने से शीघ्र ही जल जाती है। छान्दोग्योपनिषद में 
लिखा है-- अह 
तश्रयेषीकातूल मग्नौ पोतं प्रदूय तेवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते | 
ब्र है | छा० ५। २४ | ३ 
भोगेन त्वितर, क्षपयित्वाऽथ संपद्यते । त्र सू४७।१॥९९ 
संचित क्रियमाण दोनों कमे के सम्बन्ध न रहने पर भी प्रारब्ध 
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कमे रहजाता है वह निजारब्ध शरीर के द्वारा भोग दे कर समाप्त 
होता है । जिस प्रकार धनुष से छूटे हुये बाण अपने वेग के समाप्त हो 
जाने पर आगे नहीं जाते उसी प्रकार स्थूल शरीर के नष्ट होने 
पर प्रारब्ध कमे की समाप्ति हो जाती है। सञ्चित क्रियमाण प्रारब्ध 
ये तीनों कमे जिस जीव के नहीं रह जाते बही मुक्त जीव कहा 
जाता है । वह जीव अविद्या के आवरण निवृत्त हो जाने से गुणतः 
विभु होकर गुणाष्टक युक्त हो जाता है। वे आठ गुण वेद में इस 
प्रकार कहे गये हैं -- 
एष आत्मा अपहतपाप्मा, विजरो, विमृत्यु, विशोका, विजिघत्सो, 
अपिपासः, सत्यकामः, सत्यसंकल्पः छा० ८।१।५। 

अथात्‌ यह आत्मा निष्पाप है वृद्ध नहीं होता है / मरता नहीं 
है शोक रहित है, चुधित नहीं होता, पिपासा रहित हे, सत्य काम 
तथा सत्य संकल्प है ये आठ गुण परमात्मा के हैं । इन गुणों से संयुक्त 
होने पर मुक्त चेतन परमात्मा के सदृश हो जाता है । मुण्डक उपनि- 
षद्‌ की श्रुति स्पष्ट कहती है । | 

निरञ्जनः परमं साम्यग्रुपेति । मु० उ० ३।१।३ 

प्रकृति सम्बन्ध रहित आत्मा परमात्मा के सद्दश हो जाता है ! 

वेदान्त सूत्र में व्यास जी महाराज ने भी लिखा है । 
भोग मात्र साम्य लिङ्गन्च | ब्र सू ० ४ त्र शू० ४४२१) 

अर्थात्‌ परमात्मा के सदृश स्वरूप ही हा जानेवाले मुक्त चेतनो का 
भोग परमात्मा के बराबरी का होता है । तैतरीयोपनिषद्‌ में लिखा है । 
सोञ्श्नुते सवान कामान्‌ सह ब्रह्मणा बिपश्चिता। तै० उ० आनन्द २।१। 
युक्तात्मा, परमात्मा के साथ होकर कामनाओं का भोक्ता 
होता है। | ह शी 

इस बिघरय़ का प्रश्‍न ब्रह्मा जी ने श्रीमन्नारायण से किया है। . 
॥ ` नारद पञ्चरात्र के परम संहिता में लिखा है-- 
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केन रूपेण भिद्यन्ते मुक्तास्तव शरीरिणः । 
एतदाचक्ष्व मे देव गृह्यात्‌ गृह्यतरं परम्‌ ॥ 
[परम संहिता] 
हे देव गुह्य से भी गुह्यतर जो परम गुह्य है वह हमसे बताइये 
कि सुक्त जीवों से आप का भेद कितने अंशों में किस रूप से रहता 
हे । इस प्रकार प्रश्‍न करने पर श्रीमन्नारायण जी ने उत्तर दिया है 
वो यह है -- 
अहमेव भवन्त्येते न भेद स्तत्र कश्चन । 
यथाहं विहराम्येबं तथा युक्ताश्चदेहिनः ॥ 
हे ब्रह्मा जी जब जीव मुक्त होकर हमको प्राप्त हो जाता है, 
उस अवस्था में हमसे उसका कोई भेद नहीं रह जाता । जिस प्रकार 
में बिहार करता सब भोगों का भोक्ता होकर बद्ध नहीं होता हूँ । उसी 
प्रकार मुक्त जीव भी अहंता ममता शून्य होने से सब भोगों को भोगता 
हुआ बद्ध नहीं होता। और यह भी उसी प्रकरण में लिखा है। 
सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीब्र भक्ता स्तपस्विनः । 
किङ्करा ममते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः ॥ 
जिस समय में मेरा भक्त तीब्र तप करके सायुज्य मुक्ति को 
लाभ करता है उस समय मेरे केकये भाव को युक्त होकर बुधा, 
पिपासा, भय, शोक, मोह इन पाँचों उपद्रबों से रहित हो जाता है। 
वह चेतन किस रूप से रहता है । इसके लिये अनुभवी महात्मा 
ने एक पद्य लिखा है, । वो यह है 
राम मिलन विरहाऽनल छावे। तव कारण शरीर जरिंजावे॥ 
रहे महा कारण एक रूपा । चेतन अमल अनादि अनूपा ॥ 
तत्र निज पथ चुन सो शुज मेले । विपिन प्रमोद अजिर महेँ खेळे ॥ 
भवनों वे [ नृत्य राघव मिलन ] 
मुक्त चेतना का प्रियतम सखा रामरूप ब्रह्म के मिलने के लिये 
बिरह की ज्वाला इतनी अधिकतर होजाती है कि स्थूल शरीर की 
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तो कथा ही क्या सूक्ष्म ओर कारण शरीर तक को जला देती है। 
प्रकृति सम्बन्ध के लिये अविद्या का अन्तिम कोश कारण शरीर 
जल जाने पर जीव चेतन निविकार होकर सब कारणों का महा 
कारण राम रूप ब्रह्म के साथ एक रूपता पाकर चेतन अमल 
अनुपम सुखमय स्वरूप से रहता हे । एक रूपता होने से निज सखा 
के भुज से भुज मिला कर आनन्द मय देश जिस को प्रमोद वन 
कहा है। उस देश में अखण्ड बिहार करता है। अखण्ड शब्द का 
अथे है कि पुनरावृति करके फिर संसारी नहीं होना | 


जगद्वधपार-वज प्रकरणा दसन्निहितत्वाच्च । 

वे० त्र० सू० ४।४।१९। 

इस सूत्र में मुक्त जीवों के विषय में गुणाष्टक द्वारा समानता 

पर भी विचार किया है। उसमें यह सिद्धान्त पक्ष है कि जीव ब्रहम 

के सदृशा गुण ऐश्वर्य वाला तो हो जाता है परञ्च जगत्कतृ त्व 

सामथ्ये उसमें नहीं होने के कारण सृष्टि को नहीं रच सकता । 

क्योंकि जीव सम्पूण जगत्‌ का उपादान कारण नहीं होने से सब 

शरीरी सर्वान्तर्यामी भो नहीं हो सकता है । मुक्तावस्था में भी ब्रह्म 
से प्रथक रहता है । 


( एकोह वहुस्याम्‌ । ) 

इस श्रुति का निज भाव में चरितार्थ न करने से स्वरूपतः 
एक से बहु रूप होना यह भी नहीं पाया जाता । मुक्तात्मा में दो भैद 
इस प्रकार हैं एक जोवन मुक्त और दूसरा विदेह मुक्त । जीवनमुक्त वे 
कहे जाते हैं कि जिनको संचित क्रियमाण कर्म से सम्बन्ध नहीं रहता । 
स्वस्वरूप परस्वरूप निश्चय होने से ज्ञानाग्नि द्वारा संश्चित कमे नष्ट हो 
जाते हैं अहंकारसून्यता करके क्रियमाण का स्पशे नहीं होता । स्थूल 
प के आरम्भ करनेवाले प्रारब्ध कमे तभी तक रहते हैं कि जब तक 
निःशेष भोग समाप्त नहीं होते। भोग समाप्त होने के पश्चात्‌ शरीरारम्भक 
कमे के अभाव से उनको पुनः शरीर नहीं होता । स्थूल शरीर के नाश 


' श्री रामचरित सुनाया है 
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होने पर भगवस्प्राप्ति के बिलम्ब के नहीं सहन कर सकते | र 
विरह ज्वाला इतनी बढ्‌ जाती है कि सूदम शरीर और कारण शारीर 
दोनों के! जला देती है । कारण शरीर के जल जाने पर प्रकृति वियुक्त 
चेतन को पुनः प्राकृत सम्बन्ध नहीं होता उसी अवस्था का शास्त्रों में 
जीवन मुक्ती कही गई है। जो प्रारब्ध कमे समाप्ति के पीछे शरीर धारण 
करके जगत में शिक्षा प्रदान करता हुआ विचरता है वही जीवन 
मुक्त कहा जाता है । उसमें भो प्रारब्ध कमे भोग समाप्ति के पश्चात 
अपनी इच्छा से चाहे शरीर को रखे अथवा शरीर का त्याग कर 
विदेह मुक्तो की श्रेणी को लाभ करे उसको इच्छा पर है। इस विषय को 
मानसकार ने भुसुण्डि जी की आख्यायिका लिख कर व्यक्त किया है । 
कागभुसुर्डि जी जिस आश्रम में रहते हैं वहाँ पर एक योजन 
पर्यन्त अविद्या अपना प्रभाव नहीं डार सकती । अविद्या से मुक्त हो 
कर्‌ प्रारब्ध कर्म का भोग समाप्त होने के पीछे भो अपने शरीर का 
अपनी इच्छा से २७ कल्प पर्यन्त रक्खा है। और प्राकृतिक दोषों से 
बाधित नहीं हये हैं । पारवती से शिव भगवान्‌ ने कहा है कि -- 
जेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई। तासु न'श कल्पान्त न होई ॥ 
माया कृत गुण दोष अनेकां। मोह मनोज आदि अत्रिवेका ॥ 
रहे ब्याप्य समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कवर नहिं जाहीं।। 
तहँ बसि इरिहिं भजे जिमि कागा। सो सु ए उमा सहित अनुरागा 
रामचरित्र विचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
सुनहि सकल मति विमल मराला। बसहिं निरन्तर जे तेहि ताला॥। 


जब में जाय सो कोतुक देखा | उर उपजा आनन्द विशेखा || 


तब कछु काल मराल तनु, धरि तहँ कीन्ह निवास । 


कागझुसुएडी जी जिस समय गरुड़ को मोह निवृत्ति के लिये 


उसके पीछे अपनी उत्प 
नि ्ः 
रहनी कहा हे Ee तपत्ति सुनाकर अपनी 
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इहाँ बसत मोहिं सुनु खग इशा । बीते कल्प सात अरु बीशा ॥ 
करों सदा रधुपति गुण गाना ! सादर सुनहिं विहंग सुजाना ॥ 
जब जब अवधपुरी रघुवीरा | धरहिं भक्त हित मनुज शरीरा॥ 
तब तब जाय राम पुर रहऊ । शिशु लोला विलोकि सुख लहेऊँ॥ 
पुनि उर राखि राम शिशु रूपा। निज आश्रम आबौं खग भूपा | 
तजौं न तनु निज इच्छा मरणा । तनु बिनु वेद भजन नहि बरणा ॥ 

अथात्‌ शरीर त्याग कर विदेह मुक्त हो जाना हमारी इच्छा पर 


निभर है । तथापि हम अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि शरीर 
के विना भजन होना किसी वेद मे नहीं पाया जाता, 


इस आख्यायिका को समभने से यह रहस्य प्रगट होता है कि 
उत्पन्न ज्ञान मुक्तचेतन संचित क्रियमाण कमे के न रहने पर प्रारब्ध 
कसे को भोग समाप्ति पर्यन्त ते शरीर को कर्म की परतंत्रता से धारण 
करते हैं । तत्पश्चात मुक्तां का शरीर धारण जो शाखो में पाया जाता. 
है, वह परमात्मा की इच्छा के अनुरूप यथा रुचि शरीर होते हैं । बह 
शरीर प्रकृति के विकारों का नहीं होता प्रकृति का सम्बन्ध तब 
ही तक रहता है जब तक कम रहते हैं, कर्म बन्धन से निमुक्त होने 
पीछे प्रकृति सम्बन्ध कैसे हो सकता है । अत: अप्राकृतिक शरीर 
शुद्धसत्व मय होता हे उसके ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है | 
मानसकार ने गरुड़ जी के प्रश्‍न द्वारा लिखा है-- 
नाथ सुना में अस शिव पाहीं । महा प्रलयहुँ नास तेव नाहीं | 
मृषा वचन नहिं ईश्वर कहई । सोउ मोरे मन संशय अहई ॥ 
अग जग जोव नाग नर देवा । नाथ सकल. जग काल कलेवा ॥ 
अण्ड कटाइ अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी | 
तुमहिं न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन | 
मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव कि ' योगबल | 
इस प्रकार प्रश्‍न करने पर भुसुणिड जी लोमस ऋषि के वरदान 
के व्याज से उत्तर बड़ी सुन्दरता के साथ कहा है । वो यह है 
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निज कर कमल परसि मम शीशा । हर्षित आशिष दीन्ह व ॥ 
राम भक्ति अविरल उर तोरे । बसहि सदा प्रसाद अब मोरे । 

सदा राम प्रिय होव तुम, शुभ गुण भवन अमान । 

काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान । 

जेहि आश्रम तुम बसहु पुनि, सुमिरत श्रीभगवन्त । 

व्यापिहि तह न अविद्या, योजन एक पर्यन्त । 
काल कर्य गण दोष स्वभाऊ । कछु दुख तुमहिं न व्यापिहि काऊ || 
राम रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥ 
बिनु श्रम तुम सब जान बसोऊ । नित नव नेह राम पर होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुलेभ नाहीं ॥ 
सुनि मुनि आशिष सुत्नु मति धीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गंभीरा ॥ 
एव मस्तु तव वच मुनि ज्ञानी | यह मम भक्त कर्म मन वानी ॥ 
सुनि नभ गिरा हषे मोहि भयऊ ! प्रेम मग्न सव संशय गयऊ ॥ 

इन पद्यों के द्वारा यह अभिव्यक्त होता है कि जीवन मुक्त 
पुरुष अपने शारीरारम्भक कर्म के समाप्त करने पोछे भो अपना शारीर 
अपने इच्छा से रख सकते है । ओर परमात्मा की लीला विभूति को | 
अनुभव करते इए प्राकृत गुणों से वाधित नहीं हाते काम रूप, निज | 
इच्छा मरण होते हये भी भजन करते हैं यथा-- | 

शुक सनकादि मुक्त विचरत, ते भजन करत अजहूँ । 


[विनय०] 
जीवन सुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहिं तजि ध्यान । 


जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हृदय पषान । 
जीवन मुक्त ब्रह्म पर जेऊ । हरिणुण सुनहि निरंतर तेऊ ॥ 


॥ मानस 
आत्मा रामाश्च मुनयो निग्नन्थाउप्युरु क्रमे। या 


कुर्वन्त्यिहेतुकि भक्ति मित्थं भूत गणो हरिः || 
| | [ भा० ११ स्क० ] 


| 
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उक्त भागवत के प्रमाण से भो चिज्जड़ ग्रंथि रूप अविद्या के 
£ होने पर आत्माराम मुनियों का भगवत भजन करना स्पष्ट 
सिद्ध होता हे । 

जीवन मुक्ति की ब्यवस्था शाख सम्मत से मानसकार को 
सूक्तियों के अनुरूप बताई गई । अब आगे यथा क्रम विदेह मुक्ति की 
व्यवस्था व्यक्त की जाती है । 


विदेह भक्ति मीमांसा 


विदेह मुक्ति उसको कहते है कि जिसमें शरीर का सम्सन्ध नहीं 
रहता । ज्ञान गुणक ज्ञान स्वरूप जीव अपने निज स्वरूप से 
रहता है । प्रकृति का सम्बन्ध नहीं रहने पर धर्म भूत ज्ञान सवथा 
प्रकाशित हो जाता है । वह जीव का नित्य गुण हे वद्धावस्था में प्रकृति 
के गुणों से केवल ढका रहता है-- 
विष्णु पुराण में लिखा हे कि-- 
यथा न क्रियते ज्योत्स्ना मल पक्षालनान्मगो; । 
दे!ष प्रहाणान्न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा ॥ 
यथोदपान करणात्क्रियते न जलाम्बरम्‌ । 
सदेव नीयते व्यक्ति मसतः सम्भवः कुतः ।। 
तथा हेप गुणध्बंशा दववोधादयो गुणाः 
प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवास्मनोहिते ॥। 
[विष्णुपुराण] 
जिस प्रकार मणि के ऊपर मेले द्रव्य के सम्बन्ध से मणि की 
ज्योत्स्ना ढक जाती है, वह प्रत्तालन कर' देने पर स्वयं अभिव्यक्त हो 
जाती है । इसी प्रकार धर्म भूत ज्ञान कमे संज्ञका अविद्या से ढक 
जाने पर अपने प्रकाश को विस्तृति नहीं करता । दोष रूपा 
' अविद्या माया के हट जाने पर ढकाहुआ ज्ञान स्वयं अभि-व्यक्त 
हा जाता है, नया उत्पन्न नहीं होता । दूसरे दृष्टान्त. से पुनः 
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| 


समझाया है कि जिस प्रकार कूप वाबड़ी तालाब आदि जलाशय के 
करते समय जल के ऊपर के आवर्ण रूप मिट्टी के हट जाने से जल 
की अभिव्यक्ति स्वयं हो जाती है नवीन जलाकाश बनाना नहीं पड़ता, 
इसी प्रकार स्वतः सिद्ध ज्ञान के ऊपर से अविद्या के पटल हट जाने 
पर स्वयम्‌ प्रकाश सुद्ध रूपता आप ही अभिव्यक्त हो जाती है । अभि- 
व्यक्ति जहाँ कहीं देखी जाती है वहाँ सदू पदाथ ही को देखी जाती है। 
सदू पदार्थं की नहीं, क्योंकि असदू प दार्थ शशश्शरङ्ग तथा आकाश 
के पुष्प की अभिव्यक्ति कहीं नहीं पाई जाती । ज्ञान के प्रकाश होने 
पर जो जीव विदेह मुक्ति को लाभ करता है वह निरन्तर परमानन्द । 
सुख में निमम्न रहता है । उस अवस्था में जीव का धमाधमे सम्बन्धी | 
प्रिय अप्रिय इन में से एक का भी स्पशे नहीं होता श्रुति इस बात का 
बतलाती है अशरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः न ह वे शरी- 
रस्य सतः प्रियाम्रिययारपहतिरस्ति [छ० ३० २१२१] ओर भी 
अप्राणो ह्यमनाश्शुश्रः प्रु० २।१।२ 
प्राण, सन, बुद्धि आदि का सम्बन्ध नहीं रहने से शुद्धखरूप 
आत्मा रहता है। तथा और भी-- 
.. असङ्गो द्ययं पुरुषः । [8० उ० ६।३।१४] अर्थात्‌ सव वासना 
रहित चेतन शुद्ध स्वरूप से रहता है । 
विदेह मुक्ति सालोक्यादि चार श्रणियों में विभक्त है | यह श्री | 
मद्भागवत्‌ के प्रमाणों से व्यक्त किया जाता हे । | 
सालोक्य साष्टि सामोप्य सारुप्य कत्व मप्युत, | 
| अथात्‌ सालोक्य, सादृश्य, सामप्य और सायुय्य, ये चार मुक्ति | 
कही गई है-- . : ` . 
उन “चतुर्धा विदेह सुक्तों के लिये परमानन्द भोग का प्रकार बताया 
जाता है. कि त्रिपाद विभूति में सब जीवों की स्थिति बंराबरी को 
| होती है लीला शि सै सुट कमे जन्य तार तम्यता वहाँ नहीं है। 
. वि ळी. दु स. ह संघिनी सम्बित रूपा शक्तित्रय 
हि . * सम्राट को राजधानी है. उसके त्रिपाद 
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विभूति भी कहते हैं।जिस प्रकार एक पाद विभूति में अनन्त 
ब्रह्माण्ड वणन किया गया है उसी प्रकार त्रिपाद विभूति की 
बिस्तारता की अवधि नहीं हैं। कृष्ण यजुबंद की तैतरीय शाखा में 
पठित है यथा-- 


पादोऽस्य स्वा भूतानि त्रिपादस्याऽमतं दिवि । 
त्रिपादूध्व उद्दत्‌ पुरुष! पाहोस्येहा भवत्‌ पुन; ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्म के एक पाद विभूति में सब संसार है, तीन पाद 
ड्व नाम प्रकृति के परे अमृत स्वरूप दिव्य लोक है चतुष्पाद विभूति 
नायक एक पाद विभूति में लोला करने के लिये अवतीणे होते हैं । 
उस त्रिपाद विभूति में अनेकों लोक शाकेत वैकुण्ठ गोलोक आदि 
नामों से कहे जाते हें । वे उपासकों के सत्य संकल्प के आधार पर 
सब नित्य तथा दिव्य है वे प्रकृति के परे अजड़ तत्व ज्ञानमय पदार्थ 
माने जाते हैं। वहाँ पर नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारौ निस्य है 
तथा पंचोपूनिषद्‌मय शरीर होता है। अद्वैत वादि के सहश शून्यरूपा 
मुक्ति नहीं है। वहाँ भोग भोगोपकरण सब ज्ञानमय है। परमानन्द 
परत्रह्म परमात्मा अपने सत्यसंकल्प को अभिव्यक्त कर जीवों के भोगार्थ 
अनेक रूप धारण करके मुक्त चेतनो के भोग का विषय होते है । 
रामपूवंतापन्युपनिषद्‌ में लिखा है । 
चिन्प्रयस्या द्वितीयस्य निष्कलस्या शरीरिणः । 
उपासकानां कार्याथ ब्रह्मणो रूप कल्पना ॥ 
अर्थात्‌ चिन्मय अद्वितीय कलारहित अशरीरी इस प्रकार कै 
स्वरूप होते हुये भी ब्रह्म अपनी वात्सल्य गुण की पूर्ति के लिये अनेक 
रूप होकर मुक्त जीवों के सत्य संकल्प की पूर्ति करते हैं । पर वासुदेव, 
आदि नारायण, महाविष्णु, श्री रामचन्द्र, श्री कृष्णचन्द्र, एवमादि 
नाम । तथा द्विभुज, चतुभज, अष्टमुज, सहस्रभुज, आदि रूप मुक्त 
जीवों के यथा इष्ट लीला । यथा इष्ट स्थान ये सव प्रकार एकही _ 
` स्वरूप ब्रह्म में कल्पित है। कल्पित शब्द का अथ अट्टतं बाद के सदृश 
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पाठक मिथ्या नहीं समभेंगे किन्तु कल्पना के अथ ड है फलत: 
एकही ब्रह्म स्वरूप में सब रचित है । विस्तार होने के भय से में इतना 
ही लिखकर समाप्त करता हुँ अधिक जिज्ञासा जिन महानुभावों की 
होवे वेद के उपनिषद्‌ भागों में तथा अगस्त संहितादि नारदपब्वरात्र 
के ग्रंथों में भली भाँति देख सकते है। > >< १८ 
किसी सिद्धान्त में कल्पितपदाथे जीबस्व का नाश रूप केवल्य 
मुक्ति की व्यवस्था भिन्न ही प्रकार की मानी गई है, इस व्यवस्था को 
पाठक के बुध्यारूढ होने के लिये व्यक्त करता हूं उस व्यवस्था मं 
भ्रमात्मक जगत की प्रतीति तथा जगत्‌ से मुक्ति भी भ्रमात्मिका ही 
मानी जाती है भ्रम का अधिष्ठान ब्रह्म माना जाता है । अविद्या का 
संपक भी ब्रह्म ही को होता है अविद्या से मिलित ब्रह्म जीव भाव 
को प्राप्त होकर अहंता रूपी रज्जू से स्वयं बन्ध जाता है अविद्या का 
स्वरूप सदसत्‌ दोनो से विलक्षण अनिबचनीय कहा जाता है | 
विद्या की निब्ृत्ति वाक्य ज्ञान से मानी गई हे वह ज्ञान वेदान्त 
वाक्य श्रवण द्वारा होता है “अहं ब्रह्मास्मि” में ब्रह्म हुँ जीव नहीं हूँ 
मेरे में जीवस्व करके जा कुछ भाब भासता था सो सब मिथ्या परि- 
कल्पित था, यही ज्ञान अविद्या का निबतक होता है, अविद्या निवृत्ति 
ही केवल्य मुक्ति का स्वरूप है कैवल्य मुक्ति कोई पदाथ नहीं है । केवल 
चितिं स्वरूप ज्ञप्तिमात्र त्रह्म की स्थिती को कैवल्य कहते हैं । उस मत 
के अनुसार ईश्वर के भजन से मुक्ति की जा व्यवस्था की गई है वो 
हस्ति के वहिदत के सदृश है। क्योंकि इश्वर में जा सबज्ञता की प्रतीति 
हे, वह रान्ति परिकल्पित है । जिस प्रकार जीव की अल्पज्ञता 
श्रान्ति परिकल्पित है उसी प्रकार इश्वर की सर्वज्ञता भी है। 
इश्वर का. ईश्वरत्व जब कि मिथ्या है, तब ईश्वर मिथ्या है या सत्य 
हे यह स्वयं समभने का विषय है। क्योंकि जहाँ जीव को मिथ्या- 
व है वहाँ ईश्वेर को भी कल्पित पदाथ होने से .मिथ्यात्व बराबरी 
सी भासती है । वहाँ इश्वर के भजन से भवसागर पार जानेकी 
_- कथा भी उसी मचा की है जिस प्रकार चित्र के समुद्र में चित्र के ही 


= 
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जहाज पर बैठ कर चित्र रूप यात्रिगण का यात्रा करना चित्र केही 
नाविक द्वारा होता है। बैसे ही गुरू शिष्य तथा मंत्र इश्वर इश्वर 
को भजन सब ही भूठा पदाथ है अतः मुक्ति भी झूठी है । 
कैबल्य मुक्ति की व्यवस्था बनाते समय ईश्वर की सबज्ञता तथा 

जीव की अल्पज्ञता दोनों को त्याग करना पड़ता है, केवल शुद्ध 
चिति में लक्षणा कर के तात्पय माना जाता है । इसको शाख्न में जह- 
दजहत्‌ भागत्याग लक्षणा कहते हें । जिस प्रकार काशी में देखे हुये 
किसी व्यक्ति को कुछ दिन के पीछे प्रयाग में स्वान करते देखने पर 
कहा जाता है कि यह वही है कि जो काशी के चोक में खड़ा था 
यहाँ त्रिवेणी में स्नान करता है । काशी की अवस्था जो थी और 
प्रयाग त्रिवेणी संगम के स्नान की जो अवस्था दोनों समय के अवस्था मात्र 
को त्याग कर यह वही है बस इतना ही तात्पये है। इसी के भाग 
त्याग लक्षणा कहा है यही बात ईश्वरत्व और जीवत्व में भी 
घटाया जाता है। वास्तविक न इंश्वरत्व है ओर न जीवस्व है केवल 
चित्तत्व हे वह भी ज्ञपिमात्र अर्थात्‌ निर्विशेषज्ञान स्वरूप है । बस इसी 
का नाम केवल्यमुक्ति कही जाती है यही मोक्ष परम पुरुषार्थरूप माना 
जाता है। इसकी वृहद्‌ व्यवस्था आकर ग्रंथों में अनेकानेक स्थलों में 
पाई जाती हैं अतः विस्तार करना उचित नहीं समझता तथापि थोड़ा - 
बतलो देना इसलिये चाहता हूँ जिसमे कि पाठक समझ लेव । उक्त 
सिन्द्धात से अहंप्रत्यय का विषय जो जीवतत्व वह कुछ वस्तु नहीं 
माना जाता किन्तु अहम्‌ अथ के नाश को ही मुक्ति कहते है मुक्तो की 
स्थिति ज्ञप्तिमात्र है। इस सिद्धान्त का निराकरण शाखं में जिस प्रकार 
किया गया है वह निम्न पद्यो से दिखाया जाता है-- 

अहमर्थो नचेदात्मा प्रत्यकत्वं नात्मनो भवेत्‌ | 

अइँबुद्धया परागात्‌ प्रत्यगर्थोहि भिद्यते॥ 

निरस्ताऽखिल दुःखोऽहमनन्तानन्द भाकूखराट | 

भवेयमिति मोक्षार्थी श्रबणादाप्रवत्तते ॥ 
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अहमर्थो विनाशश्रेन्मोक्ष इत्यध्यव स्यति। 
अपसर्प दसौ मोक्षकथाप्रस्ताव गन्धतः ॥ 
प्रयि नष्टेपि मत्तोऽन्या काचित्‌ ज्ञप्रिरवस्थिता । 
इति तत्प्राप्तये यत्नः कस्याऽपिन भविष्यति ॥ 


अर्थात्‌ अचित्‌ तत्व से जीव को प्रथक निश्चय करने के तु अह- 
मर्थ बताया गया है, (में हूँ) यह प्रतीति ही अचिततत्व से प्रथक बता 
कर चितत्व निश्चय कराती है। तथा में समस्त दुःखों से छूट कर अनन्त 
अनन्द का मोक्ता होजाऊ गा, इसी आशा पर मोक्षार्थी श्रवणादि 
साधन में प्रवृत्त होता है। यदि मोत्तार्थी को यह निश्चय हो जाय 
कि में नहीं रह जाऊंगा, तब तो वह मोक्ष की कथाप्रस्ताव मात्र से 
दूर भग जायगा । यदि यह कहा जाय कि मेरे नहीं रह जाने पर कोई 
एक ज्ञप्ति रहेगी, तो भी इस प्रकार की ज्ञप्ति के लिये कोई यत्नवान 
नहीं हो सकता है। 

बिज्ञ पाठकों को विदित है कि उक्त वेदान्तियां का समुदाय अवि- 
द्यारूप उपाधि से युक्त ब्रह्म ही को जीव बताया करता है श्रुति प्रति 
पादित जीव के अणु परिमाण को भी मन के अणुत्व को लेकर औप- 
चारिक कहा करता है। अहं ब्रह्मास्मि, इस श्रुति के आधार पर अपने 
ही को ब्रह्म समझता है जीवत्व की प्रतीति को भ्रान्ति मानकर उस 
भ्रान्ति के निवृति को ही कैवल्य मुक्ति मानता है और स्वयं साधन शून्य 
होने के कारण ओरां को भी ब्रह्म बनाने के लिये ( तत्वमसि ) अर्थात्‌ 
तुही ब्रह्म है यह उपदेश भी करता जाता है। किन्तु यह बात कहाँ तक 
ठीक है प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं पाई जाती । यथा-- 


मं का व्यय र ~ 
देखने में आता है तो उनको ब्रह्म: कैसे हार ब्रह्मबादियों का 
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कर के बतला देना चाहता हैँ कि आपने कैसी माधुरी उक्ति से उक्त 
वेदान्तियों का सिद्धान्त खण्डन किया है कि ब्रह्म जोब नहीं हाता और 
जीव ब्रह्म नहीं हे फलतः ब्रह्म का अंश हे । 
जासुनाम भ्रमतिमिर पतङ्गा । तेहि किमिकहिय विमोह प्रसङ्गा । 
राम सच्चिदानन्द दिनेश । नहि तहँ मोइनिसा लवलेशा ॥ 
सहजप्रकाश रूप भगवाना । नहि तहे पुनिविज्ञान विहाना । 
प्रकृतिपार प्रथुसबउरवाशी । ब्रह्मनिरोह विरज अविनाशी ॥ 
यहाँ मोहकर कारण नाहीं । रवि सन्मुख तम कबहुकि जाहीं । 
यह्‌ बात समझने लायक है कि जब ब्रह्म कोहो अज्ञान का आवर्ण 
होगा तब पुनः उस अज्ञान की नुवृति कौन करा सकता हे । श्रुतियों 
को लिख कर बतलाया गया है कि ब्रह्म की महिमा को जान कर 
उनकी अनुकम्पा से जीव की अविद्या निवृत हो जाती है जब ब्रह्म 
स्वयं ही अविद्या के चक्कर में आ गया तो उक्त वेदान्तियां की अविद्या 
कब निवृत्त होसकती है, एक पद्य भी है-- 
ज्ञानरूपं परं ब्रह्म तन्नि वत्ये मृषात्मकम्‌ । 
अज्ञानं चेतिरस्कुयात्‌ कप्रयुस्तन्जिबतेने ।। 
ज्ञानं ब्रह्मति विज्ञान मज्ञानस्यनिवते क्रम्‌ । 
ब्रह्म वत्तत्मकाश त्वात्तास्यापिह्निवर्तकं |। 
उक्त वेदान्ति सममुदाय “तत्वमसि” । “अहं ब्रह्मास्मि” “साह- 
मस्मि” “अयमात्मात्रह्म”।। एव मादि वेद श्रुति के आधार परअपने को 
ब्रह्म निश्चय करता है । उसको उचित है कि उन श्रतियों के समस्त 
प्रकरणों को गवेषणा पूण अध्ययन कर तात्पय समझे, एक एक श्रुति 
के टुकड़े को लेकर साधन शून्य होकर बैठ न जाय, तथा मनुष्य जन्म 
को सफलता से वंचित न रहे तथामानस के जहाँ तहाँ के वाक्यों 
को लेकर मानसकार गोस्वामी जी को अद्वेत वादी सिद्ध करने का 
वथा प्रयास न करे। उसके चाहिये कि इस पुस्तक को तथा मानस को 
गवेषणा पूर्ण अध्ययन कर अपनी भ्रांति को मिटा डालै । ओर अपने. 


हर 
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आत्मा के कल्याण के लिये गोस्वामी के प्रतिपाद्य विषय भक्ति 
का ग्रहण करे । क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वर्य भी लिखा है। 


राम भक्ति मह जासु न रेखा | साधु समाज न जाकर ु । 
सोजन जाय जियत जग भरू । जननी यौवन विटप कुठारू॥ 

आप ने लिखा है राम भक्ति रूप कसौटी में परीक्षा के लिये 
जिस को रेखा न खीचो गई और राम भक्तों में जिस की गणना न 
हुई ता उस को संसार में प्रथिवी का बोझ तथा माता का योवन- 
कुठार समझना चाहिये । 

पाठकों के समझने के लिये अब केवल्य शब्द पर विचार उठा 
कर मैं बतला देना चाहता हूँ कि मानस के उत्तर काण्डमें गोस्वामी जी 
ने कैवल्य को अति दुलभता तथा वेद पुराणादि का सम्मत वतलाया हे, 
परंच उस कैवल्य युक्ति का स्वरूप ओर ही ढंग का है । अद्वेत सिद्धान्त 
कथित शून्याकार नहीं, प्रत्युत वह प्रकृति वियुक्ति स्व स्वरूप का बोध 
रूप है । और वह वाक्य ज्ञान मात्र से प्राप्त भी नहीं होती उसके लिये 
मानस के उत्तर काण्ड में ज्ञान दीपक एक प्रकरण में लिखा है कि 


जो निर्विघ पन्थ निवहई। सो कैवल्य परम पद लहई ॥ 
अति दुलभ केवल्य परम पद । सन्त पुराण निगम आगम बद्‌ ॥ 

इस प्रकरण के आरम्भ में जोव को शुद्ध स्वरूप बताया है 
(इश्वर अंश) पश्चात्‌ उसकी बद्धा अवस्था कहा है । तत्पश्चात्‌ उस 
बन्धन से छूटने के लिये ज्ञान का दीपक कहा है। उस ज्ञान दीपक 
उजेले से हृदय रूप गृह में बैठ कर जीव को चिज्जड्‌ रूप उलभी हुई 
मंथिका सुलमाना कहा है। उसी भाग्यवान्‌ पुरुष की अन्थि का छूटना 
बताया है कि जो उक्त ज्ञान के साधनो को यथा क्रम साध सकता है । 


सात्विक श्रद्धा घेचु सोहाई । जो इरि कृपा हृदय वश आई ॥ 
इस चीपाई से आरम्भ कर (अतिदुलभ कैबल्य परः | 
तक कहा है। पाठकों को स्मण रहे क्रि मानस 


ल्य परम पद) यहाँ 
के एक चोपाई में यह 


भी लिखा है कि-- : 


| € a , > 
सोह मस्मि इति दृत्ति अखणठ। । दीप 1 


शिखा सोइ परम मवषय 


आतप अनुभव सुख सो प्रकाशा । तव भंत भूले भेद रप नाशा 


१ 


इस चौपाई को अद्वतवादी अपने अनुकूल सभ कर सोहमरिम ` 
हैलो नहीं । यदिः 


इस शब्द के आधार पर जीव ब्रह्म को ऐक बताते 8 
प्रकरण के पूर्वा पर के शब्दों को विचारे तो यह अ्रम' दूर 
कि माया के चक्कर में आकर नलिनी के ताता के सदृश फँसकर अपने 
का उस निज स्वरूप से नितान्त प्रतिकूल देह के सम्बन्ध से देह ही 
निश्चय कर लिया था । उसी निज रूप के यथार्थ ज्ञान से कैवल्य मुक्ति 
मानसकार कहते हें । उस प्रकरण के पढ़ कर यदि काई दुराग्रही न 
सममे तो महर्षि पतञ्जलि के योगदर्शन सूत्र देख कर समझ सकता | 
कि किस प्रकार लिखा है । योग दर्शन कैवल्य पा द्‌ यथा 
पुरुषार्थं शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं । स्वरूप प्रतिष्ठा 
वा चित्ति शक्तिरिति यो० सू० ४। ३४। 
अर्थात्‌ पुरुषार्थ शून्य होकर बुद्धि की वृत्तियों का (प्रतिप्रसब) 
प्रतिलोम होकर आत्मा का और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान कराकर बुद्धि 
तत्व को स्वरूप में प्रतिष्ठित होजाना ही केवल्य मुक्ति है । ज्ञान 


द्वारा जीव के निज स्वरूप स्थिति को कैवल्य कहते हैं। अधिक भक्ति | 


परिच्छेद में बताया जायगा । >< >< >< 
जीव चेतन के पाँच मेदां में से नित्य जीव एक है। वो बद्धमुक्त 
मुमुछ जीवों से प्रथक हे इसकी चर्चा भी शास््रो में आई है शास्रकारो 
ने अनन्तदेव गरुड़देब विष्वक्रसेन को नित्य जीव की श्रेणी में गिना 
है । जिस जीव का किसी काल में भी कर्म रूपी अविद्या से सम्बन्ध 
नहीं हावा बढी जीव नित्य कहा जाता है। इस पर यड शंक्रा अवश्य 
उठाई जा सकती है कि जब नित्य जीव अविद्या से परे हें तब नित्य 
जीव की कोटि में परिगणित गरुड़ जी के मोह कयों हुआ ओर वे 


५ सत्र घुम फिर कर अविद्या. निवारणार्थ भुसुण्डी जी के पास 


गये थे । गोस्वामी जी ने गरुङ जी के मुख से यह कद्दलाया है कि, 


है जाय्र । (6 
मानसकार इस प्रकरण में जीव के निज स्वरूप का बोध कहाँ है, जा. 


3०२५३. 
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मोहि भयउ अति मोह, प्रु बन्धन रण मँह निरखि । 

चिदानन्द संदोह, राम विकल कारण कवन ॥ 

इस शंका के समाधान में यही कहना पड़ेगा कि भगवत लोला 
में सब श्रेणी के जीबों को अविद्या ग्रस्त जीव की तरह होना पड़ता 
हे। यदि न हो तो भगवत्‌ को लीला का आनन्द न आवे । किन्तु 
अन्य विषयों में अन्य कोटि के जीवों को तरह नित्य जीवों का अविद्या 
बाधित नहीं करती । लिखा है कि 

“हरि सेव कहिं न व्याप अविद्या ।? 
इसी विषय को आलमन्दार में योमुनाचाये ने भी लिखा है। 


व्वदाश्रितानां जगदुद्‌भव स्थितिः प्रणाश संसार विमोचनादय १॥ 
भवन्ति लीला विधयश्च वैदिका स्त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः ॥ 
यामुनाचार्य ने कहा है कि हे भगवन्‌ आपके आश्रित जीवों को 
जगत की उत्पति तथा स्थिति ओर विनाशा तथा मुक्ति रूप लीला का 
विनोद अथवा समस्त वैदिक व्यवहार आप के गम्भीर (मन) अर्थात्‌ 
इच्छा पर निभर है । फलतः गरुड़ादि नित्य जीवों का मोह में फॅसना 
स्वामी का लीलामय विनोद है । नहीं तो वेद प्रति पादित गरुड़ जी का 
मोह कैसा ! देखिये गरुड़ जी के विषय में वेद क्या कहता है । 
सुपर्णोसि गरुत्मान्‌ त्रिहते शशिरो गाय । 
त्रंच्नुः, गायत्रिजगति पक्षावभवताम्‌ ।। 
उष्णिकच त्रिष्ट्पूच पृष्ठो अनुष्टु पञ्च | 
पंक्ति चधूयों वृहस्ये बोक्ति रभवत्‌ ॥ 
एतंच्छन्दो मयरथ मास्थाय । एत मध्वान मनु सम चरत्‌ ॥ 


॥ इति जीव तख मीमांसा ।। 


देश्वर तत्व मीमांसा 


मीमांसा का अथे हे विचार, यह नियम है कि विचारारम्भ के 
समय वस्तु निदेश की आकांक्षा होती है कि निर्दिष्ट वस्तु का निर्देश 
श्यर्थात्‌ परिचायक क्या है इसका उपाधि भी कहते हें । विचारणीय 
बस्तु के निदे श के लिये श्री गोस्वामी कृत बस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण 
के पद्य को उद्धृत कर बताया जाता है कि बह राम रूप है-- 
यन्माया वश बाति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा, 
यत्सत्वादमृषेब भाँति सकलं रज्ज यथाऽहेभ्रेमः | 
यत्पादप्लवमेऊमेवहि भत्राम्भोधेस्तितीषावताम्‌, 
बन्देहं तमशेष कारण परं रामार्य मीशं इरिम्‌ ॥ 
शाखों में मङ्गलाचरण तीन प्रकार का बताया गया है, नमस्का- 
रात्मक, वस्तुनि्देशास्मक! और आरीर्वादास्मक । ग्रंथ के आदि मध्य 
तथा अन्त में क्रमशः त्रिविध मङ्गलाचरण का विधान पाया जाता 
है (अंथादो ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते च मङ्गलमाचर्णीयम्‌) । अतः प्रतिपाद्य 
वस्तु रामस्वरूप इश्वर तत्व के विचारारम्भ समय उन परब्रह्म पर- 
मात्मा श्री रामस्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है । उपरोक्त पद्य का अर्थ है 
कि जिस की माया शक्ति ने सम्पूण विश्व ब्रह्मादि देव तथा असुरो 
को वशवर्ति बनाकर रक्खी है। जिसकी सत्यता से समस्त जगत्‌ 
श्रमात्मक रस्सी में सप के सदृश सच्चा सा भासता है। जिसके 
पादारविन्द ही एक भव सागर पार जाने वालों-के लिये दृढ़ नौका 
है। उस परम कारण को में बन्दना करता हूँ जो सबका इशन कर्ता 
अर्थात्‌ नियामक रामरूंप हरि है । 
मानसकार के उक्त पद्य के द्वारा बहुधा विचार उपस्थित होते हैं 
` (१) ईश्वर है या नही ? (२) रामचन्द्र सब का परम कारण है इसमें 
[ क 
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प्रमाण क्या हे? (३) ईश्वर साकार है या निराकार ! (४) निगुण | 
या सगुण, ? (५) ईश्वर का अवतार होता है या नहीं ) (६) यदि 
हाता है तो व्यापक वस्तु में परिच्छिन्नता तथा स्थूलरूपता कैसी ? (७) 
रामरूप हरि अयोध्या के राजा क्यों हुये तथां भव सागर शी. जाने 
का साधन उनका चरण ही नौका है और दूसरा साधन क नहीं || 
इस प्रकार की शंकायें तकवादी बिद्वानो को बहुधा होती हें । इन 
भानसिक विकल्पों का समाधान मानस के सात काण्डों में मानसकार 
ने भली भाँति लिखा है। तथापि उनको यथा उचित प्रकरण द्वारा 
विसदू रूप से लिख कर सममाने का प्रयत्न किया जाथगा । 


(१) इश्वरास्तित्व मीमांसा 


बहुत लोग कहते हें कि इश्वर है ही नहीं उस के मानने की 
अवश्यकता ही क्या है सृष्टि की उत्पति विनाश के लिये इश्वर 
माना जाता है, सा तो सृष्टि का उत्पत्ति विनाश यथा क्रम आपही 


हुआ करतो है क्रम विकाश के द्वारा सवं पदार्थो का संचलन 


स्वयम्‌ निज स्वभाव से होता है । यह कहना आश्रयं जनक नहीं 
क्योंकि घोर कलिकाल के प्रबल प्रताप से मनुष्यों के बुद्धि तत्व के 
ऊपर अज्ञान की घनघोर घटा छागई है। इस कारण से आज 
कल प्रायः इश्वर के अस्तित्व को ही बहुधा संकोच करते हैं 
इतना ही नहीं इश्वर की उपासना तथा स्थान और उपासक बसे 
की. तो दुद्शा कर रक्खी है। अधिक नहीं ते उनकी कथा सुनकर 
डाटने के सिवाय उदासीन तो अवश्य ही हो जाते हे-- 

अतः इस प्रबन्ध में इन सब नास्तिक वादों का निराकरण करं 
के परमात्मा के बिविध भावों को शास्र सङ्गत वणन किया जायगा । 

गम्भीरता के साथ विचार करने पर विश्वास उत्पन्न हो 
है. कि कोई इश्वर है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है हीर. 
नास्तिकता से आस्तिकता की पुष्टि होती हे । क्योंकि डा, क 
पदार्थो के मूल में चेतन की सत्ता देख पड़ती हे । क्रम विका से 
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सृष्टि का संचालन मानना सवथा भूल हे, जड़ रूपा प्रकृति का 
व्यवहार स्वभाव से ही नहीं चल सकता । प्राकृतिक क्रिया जड़ रूपा 
होने से स्वतन्त्र कार्योतपत्ति करने तथा कराने के लिये सर्वधा अक्षम 
है । यदि कहा जाय कि आधिभौतिक विज्ञान (वर्तमान कालिकशाइन्शा) 
द्वारा सिद्ध है कि प्राकृतिक कार्ये स्वभाब से ही क्रम विकाश के अनुः 
सार होते हैं। विद्युत शक्ति के प्रभाव से विना तार के सम्बन्ध से 
जहाँ तहाँ सन्देश का पहुँचना, वायुयान का गमन, सिनेमा के अन्दर 
बिविध प्रकार की चेष्टायें, टेलीग्राफ, फोनोम्राफ, टेलीफोन, एवमादि 
आश्चयं जनक सबही कार्य जिस प्रकार होते हैं वैसे ही सृष्टि के मूल 
में संचालक प्रकृति है उसकी क्रिया मात्र से ही कार्य होते हें। यहाँ 
कहना पड़ता है कि उपरोक्त कार्यो की क्रिया में स्वतंत्रता नहीं हे । 
इसके सूल में संचालिका चेतना शक्ति है वह्‌ चेतन रूप कर्ता के 
आधार पर नियमित रूप से समस्त कार्यो को अभिव्यक्त करती है । 
चेतना शक्ति के विना प्राकृतिक पदार्थो में शक्ति शून्यता 
स्पष्ट भासतो है, विना चेतना शक्ति के सहारे कुछ भी नहीं होता । 
अतः सिद्ध होता है कि मूल में भी प्रकृति अपनी सत्ता से कुछ भी नहीं 
कर सकती किसी चेतन करके अधिष्टता अधिष्टा के आश्रित होकर 
मनसापि अचिन्त रचना रूप सम्पूण संसार को बनाती तथा बिगाइती 


हे 


है । किन्तु वास्तव में जड़ तत्व है। देवी भागवत में लिखा है 


जड़ाऽह तस्य सान्निध्यात्‌ प्रभवामि स चेतना । 
अयस्कांतस्य सान्निध्या दयसश्चेतना यथा॥ 


जिस प्रकार चुम्बक के सान्निध्य रहने से जड़ पदार्थ लोहे में संच- 
लन शक्ति आती है उसी प्रकार इश्वर के अधिष्ठान द्वारा जड़ पदार्थ 
प्रकृति में सृष्टि स्थिति प्रलय को शक्ति आती है । प्रकृति में ही क्या 
उसके परिणाम जात समस्त पदार्थो में ऐसा ही है । प्रथिबी जल अंग्नि 
वायु आकाशादि, प्रकृति परिणाम से उत्पन्न सबही पदार्थ जड़ है। 
इनमें स्वयं कार्य करने की शक्ति नहीं है। . | 
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प्रथिवी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न प्रकार का शास्य उत्पन्न नहीं कर 
सकती, जल स्वयं नहीं बरष सकता, ग्नि स्वयं तरह तरह के 
नहीं कर सकता, वायु स्वयं नहीं बह सकता, आशी में स्वयं पोला 
पना नहीं हो सकता । इनके भीतर मै अवश्य कोई न कोई व्यापक चेतन 
सत्ता होगी, जिसके संचलन से थे सब वस्तु निज निज काये को करते 
हें । बही सवै व्यापक सर्वाधिष्ठाता प्रकृति के प्रेरक, चेतना शक्ति 
विशिष्ट, सर्वे तन्त्र स्वतंत्र, करने न करने तथा अन्यथा करने में समथे 
ईश्वर है उसके नियन्ठटव से ही प्रकृति के समस्त परिणामों में यथा 
रूप यथा समय पर काय होते हैं वेद में भी लिखा है । यथा-- 
भोषा$्स्माद्वातः पवते। भीषो देति सूयः । 
भीषांऽस्मादरिनिश्च न्द्रश्व । मृत्युर्धावति पश्चमः ॥ 
तैतरीय० उ० २।८। १ । 


ईश्वर के भय से ही यथा क्रम वायु बहल, है । यथा समय पर 
के कार्य करते है । इन्द्र यथो 


सूर्य उदय होता है । अग्नि देव तरह तरह 
चित कार्य करता है तथा मृत्यु यथा समय पर सब क निधन अर्थात्‌ 
विनाश करता है । तथाच-- 
नतत्र सर्यो भाति, न चन्द्र तारक नेमा विद्युतो भान्ति । 
कुतोऽयमस्िः, तस्य भासा सवे मिद विभाति ।। 
अर्थात सूर्य चन्द्रमा तारा अग्नि ये प्रकृति के कार्य है इनहीं से 
प्रकृति के अङ्ग अङ्गों में प्रकाश होता है ये उस तत्व को नहीं प्रकाश 
सकते कि जिसके प्रकाशिका शक्ति से ये सब प्रकाशित हैं तथा जिसके 
प्रकाश के पीछे इनमें प्रकाशिका शक्ति आती है बही तत्व इश्वर है । 
और भी ब्रहदारण्य कोपनिषदू में याज्ञवल्क्य मैत्रयी के सम्वाद में 
यह लिखा है । 
अस्तमिते आदित्ये, याश्च वल्कय, चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तोऽग्रौ । 
शान्तायां बाचि किंज्योतिरेवायं पुरुषःइत्यास्मेबास्य ज्योतिभेवति॥ 


_ हे याज्ञवल्क्य सूये ओर पि जय दर आ 
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ज्योति से कायै होता है अप्नि के शान्त हो जाने पर बाग्‌ द्वारा कार्य 
होता है । जब ये प्रकाशक पदार्थो' में से एक भी नहीं रह जाते सूय 
चन्द्रमा अभि वाक्‌ सभी शान्त हो जाते है, उस अवस्था में जीव 
किस के सहारे काम करता है । 
इसके उत्तर में कहा है कि सब का प्रकाशक इश्वर है उनके ही 
प्रकाश में जीव काये करता है। स्वप्ना अवस्था में सूये चन्द्रमा अशि 
वाक्‌ इन सब के न रहने पर भी जीव इस देश से उस देश में जाता 
हे । तथा विचित्र गन्धे नगर के विविध शोभा को देखता है। उस 
समय हृदय गुहा में भासमान्‌ परमेश्वर की ज्योति ही काम दे सकती 
है अन्य कोई ज्योति नहीं । सुषुप्ति अवस्था में भी एक मात्र अवलम्बन 
वही ज्योति रहती है कि जिसके सहारे सोकर जगने पर मनुष्य 
कहता है कि इस प्रकार आज सुख से सोये हैं कि अपने तक को 
नहीं जाना । अतः ईश्वर वस्तु स्वतः सिद्ध है इन सब का निष्कषे 
मानसकार ने मानस में लिखा है। | 
विषय करण सुर जीव समेता । अधिक एक ते एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवध पति सोई ॥ 
अर्थात विषय नाम रूपादि, इन्द्रिय नामचछुरादि, इन्द्रियों का देवता 
सूर्यादि और जीव ये सब एक से एक उत्तरोत्तर प्रकाशक हैं | इन संब 
का जो परम प्रकाशक है वही इश्वर है तथा अयोध्या का महाराज है। 


(२) परम कारण मीमांसा 


परम कारण उसे कहते हैं कि जिसका कोई और कारण 
न हो। मानस में अशेष अर्थात्‌ सबका कारण राम रूप को कहां 
है उन्हीं को हरि तथा परमेश्वर भी कहा है। | 

यह बात विद्वानों से छिपी हुई नहीं है कि हर एक पदार्थ को 
निश्चय करने के. लिये प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण 
वेत्ता. गण. जानते हें कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीन 
प्रमाणों के बिना कोई प्रमेय की सिद्धी. नहीं ही. सकती । अततः इनके 
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बिना किसी दर्शन का कार्य नहीं चल सकता। थास्तिक व के 
झाचार्या ने इन तीनों को अवश्य माना हें । इन तीनों में से वेद्‌ 
प्रमाण का इसलिये श्रेष्ट माना गया है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष अथवा 
अनुमान से सिद्ध न हो उसके लिये वेद प्रमाण का ही शरण लेना 
पड़ता है । यथा-- 
प्रत्यप्तेनानु मित्या वा, यस्तूपायोन बुध्यते । 
यत्तद्‌ विन्दन्ति वेदेन, तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 

परम कारण निश्चय करने के लिये व्यास जी ने चतुलक्षणी वेदान्त 
मीमांसा सूत्र रूप में किया है, उन्हीं सूत्रों के आधार पर वेद की 
श्रतियों द्वारा कारण स्वरूप जाना जाता है । तैतरीय उपनिषद्‌ के 
नन्द्‌ वल्ली में पठित है-- 

यतां वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 

यत्प्रयन्तमभिसंविशन्ति । तह्वजिज्ञासख्र॒ तद्‌त्रह्म ॥ 

अर्थात्‌ बही सबसे वृहतूतत्व है कि जिससे यह जगत्‌ होता 
है जिससे रक्षित है जिसमें लीन होता है वही जगत्‌ का कारण है 
उसका जानना चाहिये । अब विचारने की बात यह है कि वह कौन 
सा देव है। 

क्योंकि वेद में तो पञ्चदेवोपासना विदित है। उसमें से अपने अपने 
उपासना के अनुरूप सब ही उपासक गण अपने उपास्य देव को 
परम कारण बताते हैं। तथा उसी के उपासना को प्रधान बताकर 
रों को अप्रधान कहते हैं । अपने पक्ष समथन के लिये शास्त्रोक्त 
प्रमाणों का भी सङ्कोच नहीं रखते, अनेक प्रमणों के उद्धत कर अपने 
पक्ष की पुष्टि करते है । उनमें से दो एक प्रमाण लिख कर आगे 
अपनी व्यपस्था को लिखेंगे | कोई कोई कहते हैं कि-- 

हिरण्य गभः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
सृष्टि के प्रथम हिरण्य गभ थे, यही परम का रण हें । तथा-- 
न सन चासन शिव एव केवलः । 
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सदसद्रप अर्थात्‌ काये कारण रूप संसार जब नहीं था तब 
केबल शिव थे, वही कारण हैं। और भी-- 
द्रो मायाभिः पुरु रूप ईयते । 
इन्द्र ही अपनी माया से बहुत रूप होते हैं, इसलिये वही कारण 
है। अपरञ्-- 
तस्मिन्नेवाकारोख्रीय माजगाम उमाहेमवती । 
यह केनोपनिषद्‌ तवल्कार शाखा में लिखा है कि इन्द्रादि देवता 
जब सब ही उस यक्ष की परीक्षा नही कर सके तो शक्ति देवी उमा 
रूप आकर देवताओं को क्षमभाया हे, अतः परम कारण उसको कहते हैं 
इस प्रकार कहीं तो सत्‌ शब्द से कहीं आत्मा शब्द से और कहीं ब्रह्म 
शब्द से वेद में परम कारण को बताया गया है । 
अब हम इसके निपटारा के लिये गीता का प्रमाण उद्धत कर 
बताना चाहते हैं। जो कि श्री कृष्ण भगवान्‌ ने कहा है-- 
अहं सवस्य प्रभवोमत्तः सर्व प्रबर्दते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।। 
गीता १०। ८। 
मै ही सम्पूणं जगत्‌ का कारण हूँ । मेरे हो से सम्पूण जगत्‌ 
उत्पन्न होता है । अतः मुझे विद्वान लोग उपासते हैं | तथा-- 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभव! पतयस्तथा । 
मतः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय॥ | 
गीता ७। ६। 
मेरे ही से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश भी होता है । 
अतः मेरे से परे और कोई तत्व नहीं है । a मी 
पाठक स्मरण रक्खेगें कि तैतरीय शाखा की श्रुति कारण को 
रह्म शब्द से निर्देश करती है वही तत्व सब से बड़ा है, बृह और बह 
इन दोनों धातु से बृहत्‌ अर्थ में (ब्रह्म) पद सिंद्ध होता है । | 
जो सब से बृहत्‌ हो वही कारण है । बही तत्व राम रूप है | 
लिखा है-- 
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नेहि समान अतिशय नहिं कोई | ताकर शील कस न ४ होई ॥ 
अर्थात्‌ जिसके बराबर अथवा जिससे बड़ा कोई वस्तु नहीं है 

वही राम रूप है। यह गोखामी जी की कपोल कथा नहीं है प्रत्युत्‌ 

वेद में भी लिखा है । 

यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चित्‌ यस्मा न्राणीयो न ज्यायोस्ति कथ्रित्‌। 


९ 


ट्रक्षव स्तब्धो दिवितिष्ठत्ये क स्तेनेद पूण पुरुषेण सवम्‌। 

[ श्वे० श्र० ३॥९ ] 
अर्थात्‌ जिससे पर अपर बड़ा अथवा छोटा भी कोई पदाथे नही 
है। क्योंकि सबका आधार और सबके भीतर में है। अचल वृक्षे की 
तरह एक है त्रिपाद विभूति का रहनेवाला ( पुरुष ) चित्‌ स्वरूप हे 1 

उससे सम्पूर्ण जगत पूरित है-- 
उसी वस्तु को पूर्व रामतापनी की श्रुति योगियों के रमने के लिये 

राम कहती है । 
रमन्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति राम पदे नासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥। 

नै रा० पू० ता० १। ६। | 
अनन्त नित्यानन्द चिदात्मा में योगी लोग रमते हैं अतः उस | 
ब्रह्म को राम शब्द से कहते हैं। दूसरी श्रुति कहती हैं कि वही सब 
का आत्मा “याहवे श्रीरामचन्द्र! स भगवान डेतात्मा” (रामोत्तर 
तापनी) उसी रह्म को आनन्द स्वरूप सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनन्त 
स्वरूप नित्य स्वरूप श्रुतियाँ प्रतिपादन करतीं हैं। यथा--“आनन्दो 
ब्रह्म” (तै० ३। ६। १) “सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म” एवमादि इन वेद 
के श्रुतियों का तात्पर्य निश्चय करने से परम कारण वद्दी सिद्ध होता 
है कि जिसको कारण प्रतिपादक तेतरीय शाखा की श्रुति ब्रह्म शब्द 
से निर्देश करती है 4 । उसी तत्व को मुक्त चेतन योगियों के रमने के 
योग से राम शब्द से रोम.तापनी की श्रुति निदेश करती है। इसका 
१ निष्कषे यह होता है कि श्रह्म शब्द तथा राम शब्द इन दोनो से एक 


तृतीय परिच्छेद ४५ 


छ तत्व का प्रतिपादन हे । उसी तत्व को वेद में शाखा भेद कर के 
कहीं तो सत्‌ शब्द से, ओर कहीं आत्म शब्द से, एवं कहीं कहीं 
नारायण, चिष्णु, आकाश, प्राणादि, अनेक शब्दों से कहा गया है। 
यथा-- 
सदेव सोमेद मग्रआसीत । छू० ६। २। २। 
आत्मा वाहदमेकएव अग्र आसीत, नान्यत्‌ किंचनमिषत्‌ ।ऐ ०४ ०। १९ 
नारायणात्सवें बेदाश्चजायन्ते, ऋषयः सर्वाणि भूतानि। 
[ महानारायणोपनिषद्‌ अ० २। १। ] 
अतः प्रतिपन्न हुआ कि परम कारण सव व्यापक राम रूप 
ब्रह्म है । मानस में गोस्वामी जी ने शिव जी के नमस्कार द्वारा बाल- 
काण्ड में व्यक्त किया है । 
राम ब्रल्ल व्यापक जग जाना । परमानन्द परेश पुराना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। 
रघु कुल मणि सोइ स्वामि मम, कहि शिव नायउ माथ ॥ 
वही ब्रह्म तत्व हिरण्य गभ, शिव, इन्द्रादि अनेकों नाम से 
गुण तथा अवस्था भेद से वेदों में पठित है। अब इन वेद्‌ वचनों का 
उपवृहण इतिहास पुराणों के वाक्यों को प्रमाण रूप में उद्धृत कर 
श्रीराम रूप ब्रह्म को परम कारणरव बता देना इसलिये उचित समभता 
हुँ कि जिसमें पाठकों को भ्रांति न रह जाय । क्योंकि इतिहास पुराणों 
की ही सहायता से वेदार्थ निश्चय करना योग्य है अन्यथा धोखा हो 
जाने की सम्भावना रहती है । यह वाहस्पत्य स्मृति में कथित है । 
इतिहास पुराणाभ्याम्‌ वेद सक्षुपष्ठ हयेत्‌ । 
विभेत्यर्प श्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ 
पायेण पूर्व भागार्थो धर्मशास्त्रेण कथ्यते । 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदान्तार्थः प्रकाश्यते ॥ 
प्रायः पूव भाग वेद का तात्पर्य धर्म. शास्त्रों से जाना जाता है, 
उत्तर भाग बेद का अर्थ इतिहास पुराणों से ही प्रकाशित होता है| 
दै 
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इतिहास पुराण द्वारा ही वेदों का अर्थ निश्चय करना 
क्योंकि वेद अल्प श्रत पुरुष से डरता है कि कहीं ये हमारा अन्यथा 
अर्थ कर के हमको वञ्चित न कर देवें । अति विस्तृत नाना शाखाओं 
में विभक्त वेद का एक वाक्यतः निर्णय करना बहुश्रुत नाना शाखाड 
भिज्ञ पुरुषों का ही काम है। अल्पश्रुत पुरुष जो यह कोम करने लगे तो 
संभव है कि अर्थ को अनर्थ कर दे। इसलिये पुराण इतिहासों की 
सहायता से जो वेदार्थ निश्चय किया जाता है उस में अल्प श्रुता 
की कमी पूर्ती हो जाती है और विपरोताथे करने का भय नहीं रहता । 
इतिहास पुराणों को स्मृतियों से श्रेष्ट माना गया है क्योंकि छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ में इतिहास पुराण को वेदों के प्रकरणा में पढ़ कर पंचमं 
अर्थात्‌ पंचम वेद, इस प्रकार लिखा है वेदों का उपवंहण होने से 
इनका महत्व भी अधिक पाया जाता है पुराणों से इतिहास की श्रेणी 
पहली है। इतिहास में प्रमाण अधिकतर रामायण ओर महाभारत 
ही माने जाते हैं । पुराणों का विभाग त्रिगुणात्मक होने से १८ पुराण 
त्रिविध देवता प्रतिपादक षटक्त्रय में विभक्त है इसको मत्स्य पुराण 
में कहा है । 
अग्नेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेषु प्रकीत्यते | 
राजसेषुचकल्पषु महात्म्यं ब्रह्मणो विट: ॥ 
सात्विकेषुच कद्पेषु॒ महात्म्यमधिक इरेः | 
यस्मिन्‌ कर्पे तुयस्मोक्तं पुराणं ब्रह्मणायुरा ।। 
तस्य तस्य तुमाहात्म्यं तत्स्वरूपेशा वर्राशते । 
इन षटक त्रय अष्टादश पुराणों में से यथार्थ तत्व प्रतिपादक 
सात्विक कल्प का पुराण। इसलिये माना जाता है कि गोता में भगवान 
ने कहा है कि-- 
म्रदवतिं च निवृत्ति कार्याकार्ये भयाभये । 
. बंधं मोक्षं चया वेत्ति बुद्धिः सापार्थ सात्विकी ॥ 
प्रबृत्ति तथा निवृत्ति कठ त्व अकठ त्व भय और अभय बंधन तथा 
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मोक्ष इन सब को यथार्थतः सात्विक बुद्धि जानती है । इसलिये सात्विक 
कल्प का कहा पुराण अन्यथा नहीं हो सकता। श्रीराम रूप ब्रह्म के 
विषय में रामायण वाल्मीकीय प्रमाण प्रथम हे रामचन्द्र पर ब्रह्म 
बोही है कि जिनके नारायण हरि विष्णु शब्द से वेद स्मृति पुराण 
कहते हैं । 
स्म्रतियो में मनुस्मति प्रथम कोटि की मानी जाती है, जिसके 
लिये श्रति प्रमाण है-- 
यहे किञ्च मनुरवदीत्‌ तहभेषजम । 
मन्वथे बिपरीतातु यास्मृति; सा न शस्यते । 
सबुस्मृति में सनु महाराज ने लिखा है कि--आसीदिदं तमो भूतम्‌ 
यहाँ से आरम्भ करके-- 
आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो बैनर सूनवः । 
तायदस्यायनं पूव तेन नारायण} स्मृतः । 
यत्तत्कारण मव्यक्त नित्यं सद सदात्मकम्‌ । 
अर्थात्‌ जो नारायण शब्द से कहा जाता है बही सदू तथा 
असद्‌ जगत का परम कारण है उससे सृष्ट अर्थात्‌ उत्पन्न पुरुष 
को लोक में त्रझ कहते है । वाहस्पत्य दक्ष प्रजापति ने कहा है-- 
नारायणः परोऽव्यक्तादणडमव्यक्त संभवम्‌ । 
अण्डाद्‌ ब्रह्म समभवत्‌ तेन रष्टमिदम्‌ जगत्‌॥ ` 
ध्ययेन्नारायणंदेवं स्नानदिषु कर्मषु, i 
ब्रह्मलोकमवाप्रोति न चेहा जायते पुनः ।. 
वेदे रामायणे चेव भारते भरतषभ | _ 
आदौ मध्ये तथा चान्ते विष्णु; स्त्र गीयते । [वैसम्पायन] 
बैदिको ने कहा है-- ES 
सर्वे वेदा; सपितरो ब्रह्मद्याश्चएड मध्यगाः। . 
विष्णोः सकाशादुत्यन्ना इतीयं वैदिको श्रुतिः ॥ 


4211२ % 
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वेदवेद्योहि भगवान्‌ वासुदेवः सनातनः । 

गीयते सपरो वेदैरयोँ वेदैनं स वेदवित्‌ ॥ 

नारायणं परित्यज्य हृदिस्थं प्रशुमीश्वरम्‌ । 

याऽन्यमर्चयते देवं पर बुद्धया सपापभ।क ॥ 
[ ] 

ही ९ 

विष्णु ब्रह्मण्य देवेशं देव देवं जनादनम्‌ । 

त्रैलोक्यस्थिति संहार सृष्टि हेतु निरञ्जनम्‌ ॥ 

आधात्तारं विधातारं संधातार जगत्‌ गुरूम्‌ । 

विहाय स भजत्यन्यं बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 

[ महाभारते ] 
याऽन्यं देवं परत्वेन वदन्त्य ज्ञान मोहिताः । 
नारायणाज्जगन्नाथात्तेवेपाषणिडनः स्मरताः ।। 
ये तुसामान्य भावेन मन्यन्ते पुरूषोत्तमम्‌ । 
ते वैपाषणिडनो ज्ञेया नरका होनराधमाः | 
चतुर्वेद्यपि या विप्रो वासुदेवं न विनेति 
बेद भार भराक्रान्त! स वे ब्राह्मण गदभ? ।। 

[ ब्रह्मात्रड कौम पुराण ] 
एवमादि अनेक स्मृति ,पुराण, इतिहासों में जगत्कारणत्व 
विष्णु देवता को ही पाया जाता है। यदुर्वेद की ऋचा में स्पष्ट शब्द 
मिलते हें कि-- 
र अग्रिवेंदेवानाम हा विष्णु परमः । ) 
तागण इस प्रका ढ्ते हैं ९ 
देवता में ष्ट है | र परते द कि आग्नि रुप विष्णु सव 
' अभिरवमो देवतानां विष्णु! परम; । 
तत्ब्रह्म स आत्मा अङ्का न्यन्यादेवता ॥ 


RN है 
इसी प्रकार अध्वयुः गण पढ़ते हैं। अर्थात अभि रूप विष्णु 


चळ 
याय 
-> > * 
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(परमः) देवता्ों में श्रेष्ट हैं, बही ब्रह्म है वही थात्गा है अन्य देवता 
सब अंग भूत हैं। इसका उपवृंहण यह है-- 
नारायणस्तु पुरुषो विश्व रूपो महा द्य ति! । 
अन्यानि सवे देवानि तस्याङ्गानि महात्मन! ।। 
तथा श्रीमद्भागवत 
ख॑ बायुमन्निं सलिलंमहीं च ज्योतींषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ ॥ 
सरित्समुद्रोश्च हरेः शरीरं यत्किज्व भूतं प्रणमेदनन्यः ।। 
भा० ११ स्क० 


आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूये चन्द्रमादि प्राणी मात्र. दिशा 
वृक्ष नदी समुद्र जो कुछ हैं सब विष्णु का शरीर है । जो हिरण्य 
गर्भे; शिव; इन्द्रादि शब्द श्र तियों में पठित हैं वह उन्ही परम कारण 
नारायण का नाम है। ञ्रदूभ्यस्सम्धूतो हिरणय गर्भे! | तथा-- 


“शिव एव केबल” यह श्रुति कल्याण मूर्ति श्रीमन्नारायण के 
ही विधान करती है । इन्द्रो मायाभि पुरु रूप इयते” इन्द्र शब्द 
से उसी ब्रह्म का कहा गया है “एकोऽहं वहुस्याम”” एक ही बहुत होना 
यह शक्ति दूसरे में नहीं है। शतमख का इन्द्र शब्द का प्रयोग गोणी 
वृत्ति से है कमेपरतन्त्रता शतमख शब्द से सूचित होती है इसलिए 
शतमख इन्द्र को जगत्कारणत्व नहीं । चतुमख ब्रह्मा को हिरण्य गभ 
उसी प्रकार तत्‌ गुण लेश मात्र से कहा गया है चतुमुख ब्रह्मादि 
देव तथा असुर सब ही देवी माया के बशवती होने से परम कारण 
नहीं हो सकते । सव कारणो का कारण श्रीराम रूप ब्रह्म है इस 
विषय में महर्षि वाल्मीकि जी की सूक्तियाँ सवथा आदरणीय है 
श्री रामायण का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि इसको प्राचीन 
महर्षियो ने वेद का रूपान्तर कह कर प्रमाण माना है । जिस प्रकार 
महाभारत को पंचम वेद कह कर महत्व दिया है वैसे हो रामायण 
को वेद्‌ का रूपान्तर बता कर महत्व दिया है । 
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“वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना । |” 
अर्थात बेद प्रतिपाद्य परम पुरुष जिस समय न त के 
पुत्र हुए उस समय प्राचेतस वाल्मीकि महर्षि के द्वारा वेद भगवान्‌ भो 
रामायण रूप से प्रकट हुए इसलिये रामायण का साज्षात्‌ वेद के सदश 
प्रामाणिक ग्रंथ मानना सर्वथा युक्त है । यह आदि काव्य इसकिये 
कहा जाता है कि इसके पूर्व में वेदों को छोड़ कर संस्कृत को व्यवहारि 
की भाषा का छन्दो वद्ध कोई ग्रंथ नहीं था रामायण इस प्रकार महत्व 
पूर्ण हुआ कि इसके द्वारा श्री राम रहस्य गुप्त तथा प्रकट जो कुछ 
था वणेन किया गया है । ब्रह्म काण्ड वेद्‌, परतत्व का प्रतिपादक 
हें, रामायण उसका उपबूंहण है इसलिये वह पर तहा कौनसा देव हैं 
यह बात रामायण से ही निश्चय होता है। तात्पर्य निश्चय के लिये सात 
लिङ्ग माने गये है. जो अर्थ सातों लिङ्गों से निश्चित होवे वही विषय 
माना जाता है। वे खातों लिङ्ग यह कहे गये है । 
“उपक्रमोप संहारा वभ्यासोऽपूचताफलम्‌ । 
अर्थ वादोपपत्तिश्व लिङ्गं तात्पर्यं निणये ॥।” 
श्री रामायण के आदि में बालकाण्ड के पन्द्रहवें सगं में श्रीविष्णु 
भगवान्‌ फे परत्व का वणन है । 
“एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रुपयातोमहाद्य तिः 
शङ्खचक्र गदापाणिं! पीतवासो जगत्पतिः ।।” 
इस श्लोक में महा (द्युतिः) परम प्रकाशर, पीतवासा, | 
जगत्पतित्व_ये.तीनों परब्रह्म परमात्मा का असाधारण घर्म है। आगे _ 
उन परमात्मा का श्रीराम रूप होना स्पष्ट वणुन है । 
“तमजुवन्सुराःसर्वे सम भिष्टुय सन्नताः | 
882, देवतैसर्वेस्समरे जहि रावणम्‌ ॥ 
वधाथ वयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह | 
सिद्धगधवयक्षाश्च ततस्त्वां शरणंगताः ॥” 
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द्‌ परमात्मा ने विध्णुरूप से दशन दिया तब सवै देवता स्तुति 
कर के ऐकान्तिक नम्र हो कर बोले कि हे देव सम्पूण देव तथा असुरों 
से अवध्य जो रावण है उसको मारिये। हम लोग उसके बधार्थ 
सिद्ध गंधव यक्षों तथा मुनियों के सहित आप के शरण हैं, सब देव 
शारण्यत्व यह भी परमात्मा का गुण हे । 

उपसंहार उत्तर रामायण में 

“अयतसिन्मुहतेतु ब्रह्मालोक पितामह! | 

सर्वे: परि्टतो देवे; ऋषिभिश्चमहात्मभिः । 
आययोयत्रकाकुत्स्थः स्वर्गायसमुपस्थितः । 

जिस समय परम पुरुष श्रीरामचंद्र रावण का वध कर चुके 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा जी सव देव ऋषी महात्माओं के सहित श्रीराम जी के 
परधाम यात्रा के लिये प्रार्थना की है । 

“आगच्छविष्णो भन्र॑ते दिष्य्याप्राप्रोसि राघव । 
भ्रातृभिः सहदेवाभेः प्रविशस्व स्वकान्तनुम्‌ ।। 
यामिच्छसिमहाबाहो तांतनुं प्रविश स्वकाम्‌ । 

वेष्णवीं तां महातेजो यद्वाकाश सनातनम्‌ ॥ 

रझा जी की इस उक्ति में श्रीराम रूप पर नह्य विष्णु का 
आकाश शब्द वाच्य परत्रह्म स्वरूप में प्रवेश बताया गया है । 
त्वंहिलोकगतिवीर न त्यां केचित्‌ प्रजानते । 
ऋतेमायां विशालाक्षीं तव पूर्व परिग्रहम्‌ ॥ 
त्वामचिन्त्यमहद्‌ भूतमक्षयं चाजर तथा । 

इस श्लोक में लोक गतित्व अन्ञेयत्व अचिंत्य अदूभुतत्व अक्ष- 
खे अजरत्व ये सब ब्रह्म का आसाधारणा धर्म है । युद्ध काण्ड के 
अंत में... 

ततो वैश्रवणो राजा यमश्ामित्र कर्शनः । 
सहद्नाक्षो महेन्द्रश्च वरुणश्र परं तपः॥ 


हि 
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पड़र्धनयनः श्रीमान्‌ महादेवी छष ध्वजः । 
कर्ता स्वस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्म विरदातरः ॥ 
एते सर्वे समागम्य विमानैः सूर्य सन्निभैः । 
आगम्य नगरीं लंकामभिजम्युश्चराघवस्‌ ॥ 
इस प्रकरण में कुवेर यम इन्द्र वरुण भगवान्‌ महादेव 
ब्रह्मा इन सर्व देवों का राम रूप विष्णु के प्रति अभिगम्यत्व कथन है। 
कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञान वर्तावरः। 
त्रयाणां स्वंहिलोकानामादि कता स्वयं प्रथुः ॥ 
अंते चादौच लोकानां दृश्यसे त्वं परं तप | 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव॥ 
इस देवोक्ति से स्पष्ट श्रीराम रूप ब्रह्म को अक्षरत्व बताया गया 
हे। आदि मध्य अंत त्रिकाल वर्तित्व ब्रह्म का हौ असाधारख् धमे है 
आर देवादि में यह धमे नहीं मिलता । इस बात का रामायण में 
वारंवार कथन है इसको हो अभ्यास कहा हे ! 
बालकाण्ड में-अधिकंमेनिरे विष्णं देवास्सर्षि गण! स्तथा । 
अयोध्याकाण्ड में-आर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 
अरण्यकाण्ड में-अप्रमेयोहितत्तेजो यस्य साजनकात्मजा । 
किष्किन्धाकाण्ड में-तमप्रमे यथ दुरासदश्च जितेन्द्रिय श्ोत्तमधार्मिकश्च। 
अक्षय्य कीर्तिश्चविचक्षणश्च क्षितिक्षमावान क्षतजोपमाक्ष ॥ 
सुन्दरकाण्ड में ब्रह्मास्व यम्थुश्चतुराननोवा, सुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिप॒रान्तकोवा 
इन्द्रो महेन्द्रस्सुर. नायकोवा | त्रातुनशक्ता युधि राम वध्यम्‌ । 
इन अभ्यास वचनों से राम रूप विष्णु में, सर्वाधिकत्व, सना- 


तनत्त्र, 'अप्रमेय तेज सं बे 
नत्र, 3 १ सतजोपमाक्ष, सवसंहारकत्‌ तब, असाधारण 
धर्म परमात्मा का वणन है । अर्थवाद 


अधिक मेनिरेविष्णु देवा सर्षि गणास्तथा । 
जम्भित तद्धनुरष्ट्राशेवं विष्णु पराक्रमेः ॥ 
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अतः नाना पुराण निगम आगमादि प्रमाणों से जा निश्चित 
तत्व है उसको मंगलाचरण के एक श्लोक में राम रूप ब्रह्म को ध्येय 
शेय कह कर भवसागर के पारजाने के लिये उनःे चरणों को नोका 
बताया है। प्रतिपाद्य विषय ईश्वर तत्व बह निराकार है या साकार | 
इसके विचारने की आवश्यकता इसलिये है कि अर्वाचीन विद्वानों 
को तो कथा ही क्या प्राचीनों का भी इस विषय में मतभेद पाया 
जाता है। वेदान्तियों का एक समुदाय कहता है कि ब्रह्म निराकार है । 
वह निराकारता साधारण नहीं किन्तु सजातीय विजातीय स्वगत 
भेद शून्य निर्विशेष अद्वेत रूप है। और दूसरा समुदाय कहता है कि 
ब्र साकार है अभिन्न निमित्तोपादान रूप कारण तथा सर्व शक्ति. 
मान सर्वेश्वर है । इन दोनों समुदायो के पक्षपात को आग्रह को छोड़ 
कर केवल मानस की सोमान्सा करके मैं बता देना चाहता हूँ कि 
गोस्वामी का सिद्धान्त पत्त क्या है। आपने लिखा ह 


नाम रूप दोउ इश उपाधी । अकथ अनादि सुसाम्नुझि साथी ॥ 
उपाधी शब्द का अथ गोस्वामी जो के सिद्धान्त से बह नहीं है 
जो कि अद्वतवाद में कल्पित अविद्या मानी जाती है किन्तु उपाधि 
का अर्थ है परिचायक अर्थात्‌ नाम रूप दोनों ही ब्रह्म को बतलाने 
वाला है । भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जीने जो गीता में कहा है :-- 
औं तत्सत्‌ इति निर्देशो ब्रह्मणह्निविधः स्तः । 
गीता के इस मन्त्र से स्पष्ट प्रतीत होता है ओं ततूसत्‌ ये तीनों 
ब्रह्म का नाम है | अ० ३० म० इन तीनों वर्णा के मिल जाने से ओम्‌ 
यह पद्‌ सिद्ध होता है । इन तीनों वर्णा का अर्थ इस प्रकार है। 
अकांराथों विष्णुजंगदुदय रक्षा प्रलय कृत | 
प्काराथो जीवस्तदुपकरणां वैष्णवमिदम्‌ ॥ 
` उकारोऽनन्याहम्‌ नियमयति सम्बन्धमनयो । | 
स्त्रयोसारस्त्र्यात्मा प्रणवमिवमथे समदिसत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ झों यह ब्रह्म का नाम,है । नाम के होने ही से नामी का 
१० 4 
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रो Cu 
पता लगता है बिना नामी के नाम कैसे १ ओकार के अथ से ही सिट 
होता है कि जगत्‌ का कारण सब अज विष्णु साकार है और बह्‌ | 
राम रूप है क्योंकि स्वरूपतः राम्‌ ओर ओं एक हो वस्तुका निर्देश दै 
इतना ही क्या प्रत्युत्‌ व्याकरण के अचुसार राम ही रूपान्तर मैं ओम्‌ 
हाता है लिखा भी है । 
बन्दौ नाम राम रघुवर को । हेतु कृशाचु भाजु हिमकर को ॥ 
विधि हरिहर मय वेद प्राण सा । अगुण अनूपम गुणा निधान से।॥ 
[ मानस ] 
वेद प्राण इसलिये कहा है कि--राम शब्द के व्यत्यय करने पर 
आकार फे आगे रेफ हो जाता है तत्पश्चात्‌ रेफ का उकार बनाकर | 
गुण करने पर ओम्‌ यह पद्‌ सिद्ध होता है। वही वेद का प्राण रूप | 
(प्रणव है) प्रणव से ही सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न होता है। माडू 
कोपनिषदू में लिखा है । 


ओमित्येदक्षरमिदंसरवे सयो न्यात भूत । 
भवदभविष्यदिति सव ओङ्कार एवं ॥ 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदपि ओङ्कार एव । 
मा० उ०।१।१। 
अर्थात्‌ भूत भविष्य वतमान त्रिकाल में जो कुछ हे सब ओंकार 
रूप हे और भी जो त्रिक्रालातीत पदाथ ब्रह्म हे वह भी ओंकार रूप ही 
है। इसी अभिप्राय से राम नाम का विधि हरिहर मय भी लिखा है। 
उसी ओं के तरह पर राम नाम को परम कारण बतलाने के लिये 
एक चोपाई में अभि तथा सूर्य और चन्द्रमा इन तीनों का कारण 
बताया है । ( हेतु ऋषानु भालु हिम करके ) तन्त्र भेत्ता जानते हैं 
कि तन्त्र शास्र में राँ यह असि का बीज है, एवं आँ सूर्य का 
बीज है ओर माँ चन्द्रमा का बीज है। इन्हीं तीनों से सम्पूर्ण जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति तथा पोषण होता है । विज्ञानबादी साइंस वेत्ताओं 
से यह बात छिपी हुई नहीं है कि सम्पूरणे जगत विद्चत शक्ति के 


i ॥ न्या का 0000 
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आधार पर ही अधिष्ठित है। और सम्पूण जगत की शक्तियाँ सूये ही 
में सम्बन्धित हें । तथा चन्द्रमा के द्वारा ही अमृतमय किरणों से 
९ 


सम्पूण जगत का पोषण होता है। प्रतिपन्न हुआ कि राम नाम ही इस 
जगत का कारण है। राम शब्द्‌ का अथ इस प्रकार है । 

रकार्यो रामः सगुण परमैश्वय जलिः । 

मरकाराथो जीव; सकल विधि कैकय निपुण? ॥ 

तयोमेध्याकारः युगल मथ सम्बन्ध मनयो । 

त्रयी साररूपात्मा त्रिनिगमस्सुसारोप मतुलः॥ 

अर्थात्‌ रकार का अथे परम ऐश्वर्य निधि राम रूप, और 

सकार का अथ सवं प्रकार केकर निपुण जोव तत्व, इन दोनों 
का सम्बन्ध बताने वाला मध्य में आकार है, इस मन्त्रा्थ के स्पष्ट 


रूप से बताने के लिये ही परमात्मा राम लक्ष्मण ओर सीता रूप से 
प्रगट हैं। मानस में लिखा हे 


आगे राम लखन पुनि पाहे, | तापस भेष विराजत काठे 
उभय बीच सिय सोहत कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
इस से प्रतीत होता है कि परमात्मा के सब नामों से राम नाम 
श्रेष्ट है । लिखा भी है-- 
राम सकल नामन ते अधिका । होहु नाथ अघ खग गन बधिका 
ओर भी-- | 
नाम जीह जपि जागहि जोगी । बिरति बिरञ्चि प्रपञ्च वियोगी ॥ 
ब्रह्म सुखहिं अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा || 
जाना -चहहिँ गूढ गति जेऊ । नाम जीह जपि जानहिं तेछ॥ 
निराकार और साकार पर बिचार करने से सिद्धान्त पक्ष साकार 
ही जान पढ़ता है । क्योंकि जिस की माया वशवर्ती ब्रह्मादि देव असुर 
समहृत विश्व को बताया गया है । वह निराकार कैसा ? वह तो जब 
= होग्र तब किसी निज आकार से युक्त हो होगा। हाँ प्राक्त आकार 


भि 
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उसमें नहीं है । यदि निज आकार से युक्त नहीं हा तो दूसरे ] से 
व्यावृत्ति उसकी कैसे हो सकती है । तथा-- 
( सत्यं ज्ञान मनन्त ब्रह्म ) 
इस श्रूति में जो पठित है सत्य, ज्ञान, अनन्त ये घे भी 
न घरेगे । अतः मायापति भगवान्‌ श्री राम शब्द वाच्य परम 
कारण साकार है । साकार ही नहीं सव शक्तिमान है। एक से अनेक 
होना यह शाक्ति उसमें ही पाई जाती है । वेद को श्रति भी कहती है-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रति चश्षुणाय इन्द्र 
मायाभिः पुरु रूह इयते । 
अग्नि यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो वभूव एकस्तथा 
सवः भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति रुपो वहिथ । 

(इन्द्र) परमात्मा अपनी शक्ति द्वारा एक ही रूप से बहुत से रूप 
धारण करते हैं । जैसे अभि एक ही अनेकों रूप से व्यक्त देख पड़ते हैं, 
वैसे ही परत्रह्म एक ही भीतर बाहर सवत्र अनेक रूप से देख पड़ते 
हें । और उनकी उपासना करने के लिये वेद के शाखाओं में विधि भो 
पाई जाती है। यथा-- 

आत्मेत्येवोपासीत । 8० ।१ ।४ ।७ आत्मानमेब लोकमरुपासीत। 
ब्र०। १ । ४1१५। आत्मा वारेद्रषटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्य; । बु० । ६। ५ । ६ ओमित्ये वाक्षरम्ुदुगौथ मुपा- 
सीत छ० । १। १ । १) ओमितिध्यायथ आत्मानं प्रु००२। २। ६ 
वह त्र उपासकों के उपासना का विषय भी होता है । इसको 
स्पष्ट रूप करने के लिये ही मानस में मनु शतरूपा का प्रकरण लिख 
कर व्यक्त किया गया है-- 
दोहा द्वादश अक्षर मन्त्र पुनि, जपहि सहित अनुराग । 
Fe he रुह, दम्पति मन अतिलाग ॥ 
04 0 6200 
अशु त अनादी । जेहि चिन्तहिं परमारथ बादी ॥ 
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नेति नेति जेहि निगम निरूपा | चिदानन्द निरुपाधि श्रतरूपा ॥ 
शम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना । उपजहिं जासु अंश ते नाना ॥ 
ऐसे प्रभु सेवक बस अहहीं | भक्त हेतु लीला तनु गहहीं॥ 
जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तो हमार पूजहिं अभिलाषा ॥ 
मानस के इस प्रकरण में निरुपाधिक साकार स्वरूप का उपा- 
सना विधान हे । पाठकों के स्मरण होगा कि इश्वर को पूर्वोक्त 
बेदान्तियो ने उपाधि से साकार कहते हें । कितना भूल है | यदि वह 
ब्रह्म साकार नहीं होता तो मनु महाराज के उपासना का विषय कैसे 
होता और अपना निज रूप प्रकट कर उनको दर्शन कैसे देते। और 
उनके तप से आकाश वाणी हुई उसके पीछे उनने यही माँगा है । 
जो अनाथ हितहम पर नेहू । तो प्रसन्न होइ यह वरदेह । 
जो स्वरूप वस शिव मन माहीं । जेहि कारण मुनि यत्न कराहीं ॥ 
जो थुसुण्डि मुनिमानसहंसा । सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा । 
देखहिं हमसो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रणतारत मोचन ॥ 
मानसकार के कही उपाधि अर्थात्‌ दो परिचायको में से ब्रह्म 
यह रूप का प्रकरण पढ़ कर करिसी को भ्रान्ति नहीं रह सकती कि 
में रूप नहीं है या हे तो औपाधिक है । क्योंकि यहाँ यह भी स्पष्ट 
है कि (जो स्वरूप वस शिव मन माही। जेहि लागि सुनि- 
यत्न करा ही ) यदि ओपाधिक रूप होता तो मनु जी इस प्रकार 
के मूख नहीं थे कि कृत्रिम रूप से वर माँगते। और उनके लिये 
नित्य निज रूप प्रगट कर भगवान जो दर्शन दिया था उसको 
मानसकार लिखते हैं । 
दो० नील सरोरुह नील मणि, नीलनीर धर स्याम । 
लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि शत काम । । 
शरद मयङ्क बदन छवि सींवां | चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा | 
अधर अरुण रद सुन्दर नासा | विधुकर निकर बिनिन्दक हासा ॥ 
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नव अम्बुज अम्बक छवि नीको । चितवनि ललितभावति ४ | 
भ्रकुटि मनोज चाप छविहारी | तिलक ललाट पटल युतिकारी ॥ 
कुएडल मकर मुकुट शिर भ्राजा । कुटिल केश जनु मधुप समाजा | 
उर श्रीवत्सरुचिर वन माला | पदिक हार भूषण मणि जाला ॥ 
केहरि कन्धर चारु जनेऊ। बाहु विभूषण सुन्दर तेऊ | 
करिकर सरिस सुभग भुजदएडा । कटिनिषङ्ग करशर कोदणडा ॥ 
दो० तडित विनिन्दक पीत पट, उदर रेख वर तीन । 
नाभि मनोहर लेत जनु, यशुन भँवर छवि छोन ॥ 
पद राजीव वरणि नहि जाही । युनि मन मधुपरहहिजिन्ह माही | 
. वामभाग सोभित अनुकूला । आदि शक्ति छविनिधि जगमूला ॥ 
जासुअंश उपजहि गुशखानो । अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। 
श्रकुटि विलास जासुलय होई । राम वाम दिशि सीता सोई ॥ 
छवि समुद्र हरिरूप विलोक । इकटळ रहे नयन पटरोकी ॥ 
मानसकार ने स्पष्टातिस्पष्ट शब्दों में ब्रह्म की साकारता और 
उनका नाम वणन किया हे । और उसकी माया शक्ति को स्वभाविकी 
कहा है सो श्रुति सम्मत है-- 
“यतः प्रस्ता जगतः प्रसूती ।” 
जिससे जगत को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उत्पन्न होतो. है। 
वह्‌ त्रहद्म आनन्द समुद्र है उसके एक कणमात्र में ब्रह्मादि स्थावर 
जीव्र सभी आनन्दित है । दम्पति के हृदय में परस्पर प्रेम प्रवाह का 
आनन्द, मित्रों के हृदय गत एक प्राणता का आनन्द, साता पिताः के 
हृदय में स्नेह रूप वात्सल्यता का आनन्द, विषयी जीवों के लिये दुःख 
Oren UREN ss semen 
पु उपि एषोञ्स्य परमानन्द एतस्मैवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रासुप जीवन्ति |”? म 
वह आनन्द समुद्र जिस समय अयोध्या में प्रगट हुये उस त्तः 


h 
॥ 
| 
। 

| 
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प ब्रह्मानन्द परमानन्द की लहराती हुईं लहरी ने सारी प्रथिवी . 
हो साबित कर दिया आज भी वह आनन्द तरङ्ग उमड़ कर भगबद- 
पत्तों के हृदय से रोमाञ्च द्वारा कभी बाहर निकल पढ़ता है। इस 
का भगवदभावानुग्रहीत मानसकार ने मनोहारिणी लीला मनो- 
हर शब्दों से पद्य रूप में व्यक्त किया है। वो यह है। 


नि शिशु सुदन परम प्रिय वानी । संभ्रम चलि आई' सब रानी ॥ 
हर्षित जहे तह थाई दासी। आनन्द मगन सकल पुरवासी॥ 
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना । मानहु ब्रह्मानन्द समाना ॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभू सोई ॥ 
परमानन्द पूरि मन राजा | कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ 
गुरु वशिष्ठ कह गयउ हे कारा। आये द्विजन सहित तप द्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखि न जाई । रूप राशि गुण कहि न सिराई ॥ 

शुद्ध सच्चिदानन्द श्री राम रूप ब्रह्म अंशों के सहित अयोध्या में 
अवतार लेकर जिस समय कौशल्या को अपनी वेष्णवी श्री दिखाकर 
चतुभज से द्विभज अनुपम वालक होकर माता के गोद में बिराजते 
भये और प्राकृति शिशु की चेष्टा दशाते हुये रोदन करने लगे उस समय 
क्षण मात्र में सम्पूणं अन्तः पुर में बिजली सी चमक गई, समाचार 
पहुंचते ही महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी की साढ़े तीन शत 
रानियाँ एक साथ सम्भ्रम होकर जो जिस अवस्था में थी वैसा ही 
एक साथ महारानी कैशल्या के भवन में पहुँच गई । 

हषे के मारे फूले फूले अङ्ग आनन्द के सीमा को मानो उल्लंघन 
करती हुई दासी वृन्द जहाँ तहाँ खबर देने के लिये धाय पड़ी । आनन्द 
मय ब्रह्म का जन्म सुन कर सब ही पुरवासी आनन्द सिन्ध में गोता 
लगाने लगे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज पुत्र जन्म का शब्द कान में 
पहुंचते ही ब्रह्मानन्द का अनुभव करने लगे । उस अनुभव में यह भान 
होने लगा कि जिसके नाम श्रवण मात्र से कल्याण होता है बह 
सात्तात्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे गृह में चरित विस्तार के लिये लीला 
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तनु ग्रहण करके आये हैं । इतना अनुभव होते ही परमानन्द 
सीमा तक पूण हो गया। आनन्द परिपूर्ण मन महाराज ने बाजा बजाने 
के लिये आज्ञा दी । शीघ्र ही कुल गुरु वशिष्ठ जी का बुलोशा पहुँचा 
सूर्य बंश के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज राजभवन में पुत्र जन्म 
सुनते ही ब्राह्मणवृन्द के साथ राज द्वार पर पहुँचे । चिरकाल से 
प्रतीक्षा परमात्मा के अवतार की थी इसलिये प्रभु के दशन के लिये 
तत्काल ही अन्तःपुर में पघार कह परत्रह्म राम रूप की है दशन किया 
अनुपम बालक भगवान्‌ के मुख का दशन होते ही नेत्रों में चकचोंधी 
सी हो आई ओर नेत्र बन्द कर लिये । ऐसे ब्रह्म का निराकार बताना 
क्या भूल नहीं कहा जा सकता, इतना ही नहीं उसके निगुण भी 
कहते है । 
€ ० 
(४) सयुण निगुण मीमांसा 

ईश्वर तत्व सगुण है या निशुण इस प्रकार का प्रश्‍न प्रायः 
उठाया जाता है। यहाँ कहना पड़ता है कि, इस प्रकार का प्रश्‍न 
करना ही शाख की अनभिज्ञता का द्योतक है। क्योंकि शास्त्र 
सिद्धान्तों से परिचित न रहने के कारण ही मनुष्यों के हृदय में शांका 
को जगह मिलती है तथा जिज्ञासा होती हे । वेदान्तियों की डिम- 
डिमी इस तरह पर बज गई है कि व्रह्म में किञ्चित मात्र मी कोई 
गुण नहीं है। ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप निगुण है उपाधि युक्त होने से 
सगुण होता है उसी ब्रह्म के अवतारादि होते हैं शुद्ध ब्रह्म का नहीं । 
इसके विवेचन के लिए शास्त्रोक्त प्रमाण पीछे देंगे प्रथम गोस्वामी जी 
की सूक्ति को लिखकर व्यक्त करता हुँ कि-- 
सगुणहि अशुणहि महि कछु भेदा । गावहिं मुनि पुराण बुध वेदा॥ 
जो गुण रहित सगुण सो केसे | जल हिम उपल विलग नहिं जैसे ॥ 
अगुण अरूप अलख गति जोई। भक्त प्रेम वस सगुण सोह्रोई ॥ 

अर्थात्‌ Bs निगुण रूप परमात्मा का उपरोक्त शुद्ध तथा 
अशुद्ध के तरद्द नहीं है किन्तु शुद्ध ही स्वरूप परमातमा का ही अवता- 
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: होता है। गोस्वामी जी के लिखे जल शोर बफे के दृष्टान्त द्वारा 
रोक प्रश्न हल हो जाता है। जिस प्रकार जल और (हिम) बर्फ 
हा टुकड़ा एक ही वस्तु है हर कारण से जल का द्रवता भान नहीं 
होती काठिन्यता दिखाती हे । वस्तुत: शैत्यादि गुण जल ही का 
है अन्यत्र से आता नहीं जल का घनोभाब होने से ही शीतलता अधिक 
भासती है । इसी प्रकार निगुण ब्रह्म का ही गुण अभिव्यक्त हो जाने 
पर वह सगुण कहा जाता है ओपाधि की व्यवस्था को लेकर नहीं । 
शुद्ध सचिदा नन्द मय, राम भानु कुल केतु । ` | 
चरित करत नर अनुहरत, संख़त सागर सेतु ॥ ` 

[ मानस ] 
“सत्वाद योनसन्तोशेयत्र च प्राकृता गुणा; । 
सशुद्ध! सब शुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ बि०पु० ॥ 
परमात्मा की कारणावस्था को निर्गुण शब्द से इसलिये कहते हैं 
| कि उस अबवथा में गुण शक्ति सब सूक्ष्म रूप से रहते हैं जब व हो 
गुणादि अभिव्यक्त हो जाते हँ तब ब्रह्म सगुण कहा जाता है। सम- 
भने की बात है क्रि यदि कारण रूप ब्रह्म सवथा निगुंण होवे तो कार्या 
वश्या में फिर गुण कहाँ से आवे। अतः मानस में लिखा है। : .. 
अगुण सगुण दुइ ब्रह्म खरूपा | अकथ अनादिं अगाध अनूपा ॥ 
निर्गृण सगुण दो रूप ब्रहम के हैं वे दोनों अकथ और अनादि हैं 
वेद्‌ भी न इति कहता है | | 
“नेति नेति जेहि निगम निरूपा | चिदानन्द निरुपाधि अनूपा । 
शम्भु विरश्चि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अंशते नाना ॥. 
ऐसे प्रभु सेवक बस अहही । भक्त हेतु लीला तनु गहही |” 
शत; प्रतिपन्न हुआ कि वह शुदु स्वरूप निरुपाधि ब्रह्म सवदा 
बात्सल्य सौशिल्य, कारुण्य, ओदाय्य, सौन्दर्य्यादि, गुण युक्त हैं प्राकृत 
गुण वियुक्त अव्यक्त रूप को निगुण तथा प्राकृत गुण वियुक्त व्यक्त रूप - 


को सगुण कहत है। गीता में भगवान ने कहा है । 
११ 
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“ेस्वक्षर मनिर्देश्यम व्यक्त पयुपासते । 

सर्वत्रगम चिन्यश्च कूटस्थ मचलेत्रवम्‌ ॥ १ 

सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्तुबन्ति मामेव सवं भूत हितेरताः ॥ “२।४ 

केशोधि कतरस्तेषा मव्यक्ता शक्त चेतसाम्‌ । 
अर्थात्‌ जा लोग अव्यक्त रूप का उपासते हैं वे भी समको ही 
प्राप्त होते हें यह अव्यक्त उपासना निर्गुण का कह कर आगे सगुण 


का कहा है । 
येतु सर्वाणि कर्माणि मयिसन्यस्य मत्पराः । 


अनन्ये तैवयोगेनमांध्यायन्त मुपासते ॥ गो० १२।६। 

इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के व्यक्त तथा अव्य* रूप को 
सगुण तथा निर्गण कहते है । विष्णु पुराण में लिखा हे । 

योसौ निर्गुण! प्रोक्तः शास्रेषु जगदीश्वरः | 

प्राकृतै हेय सत्वार्यगुणहींनत्व मुच्यते | 

सत्व रज तम इन तीनों गुणों का जिससे सम्बन्ध न हो बही 
ईश्वर है शुद्ध स्वरूप है। उसका प्राकृत सत्वादि हेय शुराः रहित स्वरूप 
निर्गेण कहा जाता है । द 

अपहत्पाप्मा विजरोवि मृत्यु विशोको अपिपासोऽविजिघत्सः 
सत्यकामः सत्य संकल्प; | श्र ० ॥ जब कि आठ गुण परमात्मा 
के वेद प्रमाण से सिद्ध हैं तब सवथा निर्गुण कैसे कहा जा सकता है । 
तथा श्रुति तललिरल कृद्विश्व विदात्म योनिज्ञः काल कालो गणी 
सव विद्यः ।” श्वे० वह्‌ विश्व का कर्तो स्वयं ज्ञान स्वरूप वरची का 
काल है ओर ( गुणी ) 90340 हे । तथा-- 
श्वे८ i ०१७ ye Br पलेस्थिति वन्बहेतुः १” 
गुणों का ईश है। ओर भो-- मच इन दोनों का स्वामी है तथा 


~ ` बटा 
$ 3 ४८ 
क ७,4 प्‌ 
है 
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“हितस्य ग॒णा! सर्वे सर्वे मेनि गणैरपि 
बकुशक्या वियुक्तस्य सत्वाचे रखिलैगशेः || 
ज्ञान शक्ति वठेश्‍वये वीर्य तेजस्य शेषतः 
गवच्छब्द वाच्यानि बिनाहेय गणादिभिः ॥ 
उप्त कऱ्याण गुणत्मकोसो । खशक्ति लेसाद्वत भूतसर्गः | बि० पु०॥ 
अर्थात्‌ सत्व रजतम इन प्राकृत गुणो से वियुक्त परमात्मा के 
गुणो का वणन सम्पूण मुनि गण भी नहीं कर सकते हैं। ज्ञान, शक्ति 
बल, ऐश्वये, बीये, तेज, इनको भग कहते हैं!इनसे युक्त हो उसी का 
नाम भगवान्‌ होता है अन्यथा नहीं । परमात्मा अपनो शक्ति के लेश 
से समस्त संसार को धारण करते है इन सब श्रुति पुराणों के 
। आधार पर मानसकार लिखते हैं । 
“राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार |” 
“राम अमित गुण सागर, थाह कि पावे कोय ॥" 
“द्रि गुण नाम अपार, कथा रूह अगणित अमित |” 
“यथा अनन्त राम भगवान ¦ तथा कथा कीरति गुण नाना ॥* 
जिस समय वह गुणसागर श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र रूप 
से हुये तो वरिष्ट जी महाराज अन्तःपुर कौशल्या जी के भवन में 
जा कर इशेन किया उस रूप राशि को देखते ही चाका चोन्हीसी 
हो गई नेत्र बन्द कर लिये नेत्र ही नहीं वाणी भी उनके गुण 
'सागरमें इब गई अतः मौन हो कर परमानन्द का अनुभव करने लगे 
गोखामी जी ने लिखा है । 
अनुपम बालक देखि न जाई | रूप रासि गुण कहि न सिराई ॥ 
तथा इषुक्षयान्नि वतन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात्‌ । 
मरतिक्तयान्निवतन्ते न गोविन्द गण क्षयात्‌ ॥ 
जिस प्रकार बाण चलाने वाला।पुरुष अपनी तरकस में बाणों 
कें न रह्‌ जाने से ही व्र्यापार से निवृत्त होता है कुछ आकाश तथा 


ह 
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भगवान्‌ के गुण का नौ 


थिवी के अभाव से नहीं । उसो प्रकार | 


करने वाला अपनी बुद्धि के अभाव से निवृत्त 


गुणो का अभाव नहीं होता । 
उस ब्रह्मा में किंचित मात्र गुण नहीं है यह कहना कितना भूल 


है। अतः सिद्ध हुआ कि सगुण ब्रह्म शुद्ध स्वरूप एकही संपूण जगत्‌ 


' का नियन्ता है। और उन्हीं का अवतार हाता 


(५) अवतार मीमांसा 


मानसकार लिखते हैं कि 

व्यापक ब्रह्म अखण्ड अनन्ता । अखिल अमोघ एक भगवता ॥ 
सोई सचिदानन्र घन स्यामा | अज विज्ञान रूप गुणधामा ॥ 
अगुण अदभ्र गिरा गोतीता। समदशी अनवद्य ग्रजीता ॥ 
निर्गण निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रथु सब उरवासी । ब्रह्म निराह वरज अविनाशी ॥ 

भक्त हेतु भगवान प्रथु, राम धर तनु अूप | 

किये चरित पावन परम, प्राकृति नर अतुरूपष । 
अर्थात्‌ ब्रह्म सव देश सव काल सर्व बस्तु पे परिपूण हैं बृहत्‌, 


-विच्छेद रहित्‌, सोमा रहित्‌, सवरूप, सत्य संकल्प, अद्वितीय, ज्ञान 
शक्ति बल ऐश्वर्य बीये तेज संपन्न, सचिदानन्द वन) स्याम स्वरूप, 
अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, युणागार, प्राकृत गुण रहित प्राकृत आकार 


शून्य, परिपूण, मनवाणी आदि इन्दियों से परे, रूमदर्शी, दोष रहित 
अजय, नित्य स्वरूप कालिमा रहित, सुख समूह प्रति के पार, सब 


समर्थ, सर्वान्तर्यामी चेष्टा रहित, रागशून्य, अविनाशो हैं | तथापि नर 


रूप धारण करके परम पवित्र चरित्र भक्तों को आनन्द देने के लिये करते हैं। 
सव व्यापक परमात्मा का लोकिऊ स्थूल रूप धारण करके संसार 


में प्रगट होना एक अपूवता सी हे, इसलिये अबतार के विषय में अनेक 
“प्रकार की चिन्ताए तथा अनेक प्रकार की शंका हुआ करतीं हैं। 
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छ परमात्मा के अन्तस्करण में संसारी बनने की इच्छाही केते 
हो सकती है! माया रहित परमात्मा माया मय स्थूल शरीर कैसे 
प्रहण कर सकते है । देश काल वस्तु करके सीमा रहित आकाश की 
भाँति परमात्मा जब कि पहले हो से विद्यमान्‌ है तो उनका कही 
चे कहीं पर आना कैसे कहा जा सकता हे! यदि आना किसी प्रकार 
मान भो लिआ जाय तो स्थूल शरीर धारण करना नहीं बनता क्योंकि 
जब वे सवे शक्तिमान हैं तो विना स्थूल शरीर धारण किये हो इच्छा 
मात्र से दुष्ट दमन तथा संसार की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार 
को शंड्भायें तथा चिंताये लोगों के मन में बहुधा होती हैं । 
अतः इस प्रबन्ध में अवतार का तत्व निरुपण करते हुए, उल्लि- 
खित सन्देहो को नित्रत्त किआ जोयगा । प्रथम ते अवतार के विषय 
में शाखोय प्रमाण अनेको मिलते हे उनहीं प्रमाणों के आधार गोखामी 
जो ने लिखा है उनको उद्धृत करता हूँ । 
रूप रूपं प्रति रूपो वभूव तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभि पुरु रूप इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ 

[ ऋ० वे० मं० ६। ४ | सू० ४७ | मं० १८। में ] 
भगवान्‌ भक्तों की प्राथना नुसार माया शक्ति के योग से अनेक 
रूप धारण करते हैं, उनके शातसः रूप हें उनमें से दश अवतार का 
दश रूप मुख्य हैं । 
परमात्मा को सत्ता विभु हाने से सबत्र व्याप्त है, इसलिये कहीं 
से आना जानां उनके लिये असम्भव तथा विज्ञान विरुद्ध है, परन्तु 
इससे अवतार होना असम्भव है यह बात ठोक नहीं है। अवतार 
कहीँ से आने जाने या उतरने का नाम नहीं है । किन्तु सब व्यापक 
परमात्मा की शक्ति किल्ली विशेष केन्द्र द्वारा प्रगट होने का नाम 
५ है। इसमें अवतार शब्द द्वारा अवतरण नीचे उतरने का 
भाव प्रगट होता है उसका तात्पर्य भाव मूलक है। उनकी अचिन्त 
नोया शक्ति के द्वारा विशेष रूप में प्रगट होना ही अवतरण कहा जा 
सकता है। उनकी शक्ति के प्राकट्य को अवतार कहा गया है। यथा-- 
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सर्व शक्तिमयं ब्रह्म नित्यमापूण मद्वयम्‌ । 
यथोछसतिशत्तयाऽसौ प्रकाशमधि गच्छति ॥ 

पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति सर्वत्र सवदा परि पूण है । उसमें 

से यथा रूप यथा शक्ति का विकाश यथा समय पर हुआ | 
हे । जहाँ पूण शक्ति की आवश्यकता दमा है लड पूर्णावतार दोता 
हे और जहाँ पूर्णावतार की आवश्यकता नहीं वहाँ अंश कला रूप से 


अबतार होता है । 
उन अवतारों की संख्या अनेक है, पञ्चो पासना के अनुसार 


भगवद्‌ अवतार के भेद शास्त्रा में अनेक मिलते हैं। शैव पुराण में. शिव 
का अनेक अवतारों का वर्णन पाया जाता है शत्ति प्रधान तन्त्रो में 
शक्ति का तथा गणपति ओर सूर्य्यं का भो, तत्तत शास्त्र विधान 
से अनेक अवतारों का वर्णन पाया जाता है। जगत्कारण जगदीश्वर 
के एक होने पर भी उपासना रहस्य के अनुसार स्वतन्त्र भावों का 
लेकर जगत्‌ की रक्षा के लिये भगवान्‌ के अवतार समय समय पर 
प्रगट हुये हैं और होते रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है-- 

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत !। 

अभ्युथानमधमेसय तदात्मानं सजाश्यहभ्‌ | 

परित्राणाथ साधूनाँ विनाशाय च दुष्कृतास्‌ ॥ 

धर्म संथापनाथाय? संस्भवामि युगे युगे ॥। 

जिस जिस समय में घमे का हास होता है ओर अधर्म को वृद्धि 

होती है उस समय में में आप स्वयं शरीर धारण करके आसुरी 


प्रकृति वाले चेतनों का विनाश कर साधुओं की रक्षा विधान करता | 
हूँ । अपने भक्तों की रचा के लिये उनका इतनी तत्परता होती कि उस | 


समय पर अपने आप को भी भूल जाते हैं | चाहे जिस प्रकार. हो 
सके भक्तों की रक्ता में केवल तात्पर्यं रख कर देव मनुष्यादि जिस 
क्रिसी स्थूल के द्वारा प्रगट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सूकर, मत्स्य, 


कछुये रूप से भी प्रगट हो कर भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रकृति के 
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| के बाहर विलक्षण कार्य जिस केन्द्र में देखा जाता है इसके 
अवतार निश्चय किया जाता हे कि-- 


भावयत्येष सत्वेन लोकान्‌ वैलोक भावनः । 
लीलावतारानुरता, देवतियेडू नराद्रिषु ॥ 
लोकपाल भगवान्‌ देव मनुष्य तिर्यग्‌ शरीर के आधार से लीला. 

बतार धारण कर सत्व गुण के द्वारा हो संसार की रक्षा करते हैं अत: 
रक्षा के लिये जहाँ कहो अवतार हो वह सत्वाभिमानी विष्णु भगवान्‌ 
` काही होता है। बह कितना है ९ इस प्रश्न का उत्तर भा०।१।३ 
ओ- शभ में है | 
| ग्रवताराह्य संख्येया हरे! सत्व निधेट्विजाः । 
यथा विदासिनः कुल्या सरसःस्युः सहस्रस | 


जिस प्रकार महत्सरोबर से अनेकों नालिनया निकलती हैं 
उसो प्रकार भगवान्‌ के असंख्य अवतार होते हैं वे छ प्रकार के 
कडे गये है । एकारमाबतार, पुरुषावतार, गुणाबतार, लीलावतार, 
आवेशातार, प्रकाशाबतार इन ६ प्रकार के अवतारों में से लीला- 
बतार में विशेषता इसलिये कहो गयी है कि प्राकृति नियमों को 
छोड़ कर अद्धुत काये आश्चयमय लीलावतार में होते हैं। 
भगवान्‌ के ओर पञ्च विध अवतार सामान्य रूप में होते हैं। यथा 

(एकात्माबतार) श्रति० एको देवः सब भूतेषु गूढः सव व्यापि सवं 
भूतान्वरात्मा कर्माध्यक्ष: सव भूदाधि बास: शाक्षि चेता केबलो निरा 
णश्च। प्रति प्रति शरीर में जीवों के अन्तर्यामो रूप से भगवान्‌ 
का बतना यह एकात्मावतार कहा गया है ! ( पुरुषावतार ) सम्पूण 
ब्रह्माण्ड रूप होकर वर्तने का पुरुषावतार कहा जाता है। 

बुति पुणव सर्व यदभू्तपच्य भाव्यम 
(गुणाबतार) प्रति ब्रह्माण्ड में सृष्टि स्थिति बिनाश के लिये ब्रह्मा, बिष्णु 
रुद्र रूप होना गुणावतार है । (आवेशाबतार) किसी व्यक्ति में प्रवृष्ट 
होकर कार्य करने के आवेशावतार कहा जाता है । जैसे प्रथु आदि में । 
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आविष्टो भूत कुमारेषु नारदेच हरि विशुः । 
आविगेशपूर्थ देवः शंखी चक्री चतुभुजः ॥ 
गुरु रूप होकर अज्ञानान्धकार को दूर उ यह 
प्रकाशाषतार हो को कर्य है। इन पांचो प्रकार के अवतार 
विलक्षण कार्य लीलावतार दी में होते हैं । जैसे कि सहाजण में 
अडत मत्स रूप होकर इतना बड़ा कार्य किया कि संम्पू: रण अषधियों 
के बीज तथा राजा श्वेतकेतु को ऋषियों के सहित नाव म रख कर 
रक्षा किया । 

इसी प्रकार कूर्मावतार में अद्भुत कूमे (कछवे) का शारीर धर कर 
समुद्र में मन्दराचल को अपने प्रष्ट पर रख लिया देवगण के रक्षा के 
लिये अपने सहारे से समुद्र मंथन कराकर अमृत प्रगट किया । वाराहरूप 
सदेव के देखते हुये ब्रह्माजी के नासिका के छिद्र से छोटा सा शूकर का 
बच्चा गिरा और वह देखते देखते इतना बड़ा होगया कि हाथी से भी 
बड़ा हो गया पश्चात्‌ महासागर मे प्रवृष्ट हो पाताल मे जाकर | 
हिरण्याक्ष दैत्य को मारा और प्रथिवी को उद्धरण कर के लेआये। 
जब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ कर संसार को सात्विकी 
शक्ति पर बाधा पहुंचाने लगा उस समय निज भक्त प्रहलाद के रक्षा 
के लिये जड्पदाथे खम्भा से बिजुली सी चमक कर अन्द्धत रूप प्रगट 
हो गया।जोकि किसी के तक मे नही आया, ब्रह्मादि देवगण भो चक्रित 
हो गए । थोड़े ही देर में अति बलवान्‌ दुष्टात्मा ! दैत्य हिरण्यकश्यपु 
के हृदय को अपने नखों से फाड़ कर मार डाला और प्रहलाद भक्त को 
गोद!में बेठा कर संताप करने) लगे | यथा--- 


क्वेदंवषु/क्वचवयः सुकुमार मेतत्‌ क्वेता प्रमत्तकृत दारूण 
यातना ते। अवलोकितं विषममे तद्‌ भूतपूर्व क्षन्तव्य मङ्ग 
यदि चागमने विलम्बस ।। 

भगवान्‌ नृसिंह रूप परमात्मा प्रहलाद बच्चे को गोद में लेकर 
कहते हें कि हे तात इस प्रकार का (विषमकाण्ड) ! कहां तो तुम्हारी. 


(प्रकाशावतार) 
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ः बर्ष की अवस्था और सुकुमार शरीर उसपर इस प्रमत्त दैत्य का 
हश यातना इस काण्ड को देखते हुए भी हमारे आने में बिलम्ब 
हु सो तुम क्षमा करो । तद्‌ पश्चात्‌ निज भक्त की रक्षा विधान कर 
झटूत रुप जो कि एकही शरीर में सिंह और मनुष्य देख पड़ता था 
वहाँ अन्तरधान हो गया पता नहीं कि कहाँ चला गया, यह 
भागवत में भी लिखा है । 

सत्यं विधातु निजभूत्य भाषितं । 

व्याप्तिश्च भूते ष्वखिलेषु चात्मनः ॥ 

अदृश्य तात्यद्युत रूप पुद्रहन्‌। 

स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥ 

अथात्‌ भगवान्‌ अपने भक्त प्रहलाद के बचन को सत्य करने के 
लिये तथा अपनी सवत्र परिपूणता बताने के लिये अदभुत रूप आधे 
सिंह और आधे मनुष्य खम्भा से प्रगट हुए । 

इसी प्रकार वामनावतार में वामन रूप वटु ब्रह्मचारी होकर 
राजा वलि के यहाँ यज्ञ शाला में पधारे और तीन पग प्रमाण प्रथिवी 
का दान लिये दान लेते ही इतने बड़े होगये कि जिनके दोही पग में 
संपूण खग पाताल प्रथिवी सब ही हो गये तृतीय पग ज्ञापने में 
घटा ते राजा बलि अपनो शरीर देकर तृतीय की कमी पूर्ति किया । 
ओर भगवान्‌ उस के पीछे वलि राजा के वशवर्ती हो गये । परशुराम 
जी ने अपनी परशा से हैहय वंश बाले चत्रियों को मार कर २१ बार 
प्रथिव्रो ब्राह्मणों को दान में दिया है । 

रामावतार के समय में जब देव मण्डली दुःख से पीड़ित व्याकुल 
होकर भगवान्‌ के मिलने के लिये तक वितक करने लगी तब सदाशिव 
महादेव जी ने कहा कि (हरि व्यापक सबत्र समाना। प्रेम ते प्रगट 
होहि मै जाना) (व्यापक) परिपूण परमात्मा प्रेम से प्रगट हो जाते 
हे । इतना ही नहीँ; भक्तों के लिये जिस जिस वस्तु की आवश्यकता 
होती है वे सब ही पूणे करते हैं देवतावों ने उसी खान में स्तुति कर 
१२ 
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भगवान के प्रगट कर लिया । इसी प्रकार देवतावों ने तीर समुद्र | 
तट पर जाकर कृष्णावतार के लिये प्राथना की भगवान का उस समय 
कुष्णावतार हुआ था । भगवान के नाम से वेद को बंचित कर दुष्ट 
जीव हिंसा पारायण हो गये थे, उस समय बौद्धवतार हुआ । आगे 
कल्कीवतार होना है | लिखा भी है-- 
$शन्षपि महा योगी सवस्य जगतः प्रभु! । 
कर्म्मा न्या रभते कर्तृ कीनाश इव दुरवलः ॥ 

भगवान्‌ सब जगत्‌ का नियन्ता तथा सव समर्थ होते हुए भी 
दुर्बल किशान की भाँति अवतार लेकर कमोरम्भ करते हैं । तथा गीता में 

अजोपि सन्नव्ययात्मा, भूताना मीश्वरोऽपिसन्‌ । 

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, सम्भवाम्यात्म मायया ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि में अजन्मा अविनाशी सव का नियन्ता 
हूँ तथापि अपनो स्वाभाविकी प्रकृति अर्थात्‌ शक्ति के आश्रय से माया- 
मय अबतार धारण करता हूँ । कृष्णाबतार में तो अपनी षोडश कला 
शक्ति का परिचय इस प्रकार बताया है कि जो समस्त संसार में विदित 
ह | आपने जाजा अलोकिक काये किये हे थे भ्रगबद्गीता तथा 
श्रीमदू्भागवत्‌ के पढ़ने वालों से छिपा हुआ नहीं है । षोड़श कला 
पूरवतार क्यों कहा जाता है इसको जानने की आकांक्षा प्रायः हाती 
है, इसलिये यहाँ संक्षेप से षोड्श कला की व्यवस्था व्यक्त को जाती 
है i दिए उपनिषद्‌ ता धमे विज्ञान में लिखा है । 

पोड़स कलः सौम्य पुरुषः? [ छा० ६। ७।:१।] 
है । तेतरीय ब्रह्मण में भी लिखा हे उछ पूर्णावतार कहा आओ 
“षोड़श कलो बै पुरुषः” 


पुरुष नास परमात्मा का इसलिये कु ते है | F 
उसमें जा बसे उसको कहा जा है कि उरु कहत हे “शरीर का 


ता है पुरुष जड़ चेतनात्मक संपूर्ण शरीर 
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| इसने वाले पुरुष को पाइश कलात्मक कहा गया है । परमात्मा 
की यह षोइश कला शक्ति जड़ चेतनात्मक समस्त जगत में व्याप्त है । 
हस शक्ति का विकोश तब होता है कि जब परमात्मा इस सृष्टि का 
(व कर उसमें खयं प्रवेश करते हैं। “तत्सृष्टा तदेवानु प्राविशत्‌ 
तदतु प्रविश्य सच त्यचा भवत्‌” । इस श्रुति के आधार पर परमात्मा 
का प्रवेश सिद्ध होता है पहले से वतने वाले परमात्मा का प्रबेश कार्या पेक्षा 
से कहा जाता है। अन्यथा परमात्मा का प्रवेश नहीं बनता वह 
प्रवेश जीवों के लिये माना जाता है क्योंकि सृष्टि की रचना जीव ही 
के भाग तथा अपवग के लिये है आप्त काम परमात्मा को सृष्टि कतृ त्व 
अन्यथा किसी प्रकार सम्भव नहीं हाता । जीव जितनी जितनी अपनी 
शानि में उन्नति को प्राप्त होता जाता है, उतनी उतनी ही परमात्मा की 


कला जीव के आश्रय से विकाश को प्राप्त होती जाती है। एक योनि 


के जीव अन्य योनि से उन्नत इसलिये हे कि उस में अन्य योनि की 
पेक्षा से भगवत्‌ कला का विकाश अधिक है । चेतन सृष्टि में उदू- 
भिज्ञ सृष्टि प्रथम है, इसलिये पोढश कला में से एक कला का 


विकाश अन्नमय कोश के द्वारा उद्मिज्ज योनि में हाता है । इसी सिद्धान्त 


के छांदोग्योपनिषदू की श्रुति भी प्रमाणित करती है। 'बोउशानां 
कलानामेका कलाति शिष्ठा भूत्‌ साञ्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्‌ । 


उन परमात्मा दी षोडश कला में से।एक कला अन्नमय के साथ 
होकर विकशित हुई । इसी प्रकार स्वदेजयोनि को आश्रयण कर दो 
कला, अंडज में तीन कला, और जरायुज योनि के अन्तगत पसु 
यानियो में चार कला का बिकाश होता है। तदनन्तमेतुष्य योनि में 
आकर साधारण मनुष्य से विभूति युक्त मनुष्य पर्यन्त, पाँच कला 
से आठ कला तक शक्तिका विकारा लौकिक रूप से होता है । तद- 


` नन्तर नौ कला से लेकर षोड़श कला तक शक्ति का विकाश जहाँ 


* ळर ~ क ९ 
पाया जाता है.जिस जिस रूप से वह अलौकिक काटि के अन्तगत 
माना गया है। इसलिये नव कला के ऊपर को अवतार कोटि में गणना 


९२ रामचरितमानस-मीमांस 


होती है। अर्थात्‌ जिस रूप में भगवान्‌ को शक्ति नव कला लेकर _ 
षोडश कला तक विकाश को प्राप्त हाती है, उन रूपों के अवतार कहा 
जाता है। जिव शरीर में इस प्रकार की अलोक्रिक शक्ति धारण की 
योग्यता नहीं होती अतः ये सब अवतार परमात्मा के ही कहे जाते 
हे । नव कला से लेकर पंच दश कला पर्यन्त अंशावतार, कहाते हैं 
र षोडश कला परमात्मा की शक्ति का विकाश जिस रूप में पाया 
गया है उसके पूर्ण अवतार माना जाता है । 
पंच कोशो में से अन्नमय काश का विकाश एक कला शक्ति के 
द्वारा उदिभज्ञ योनियों में अपूव रूप से प्रगट होता है। ओषधि बन- 
स्पति वृक्ष तथा।लतावों में जा संसार के जोवों की प्राण धारण करने 
वाली तथा पुष्टि देने वाली शक्ति है वह परमात्मा के एक कला शक्ति 
का ही फल रूप है । 
स्वदेज अण्डज जरायुज पसु मनुष्य तथा देवता परेन्त की तृप्ति 
अन्नमय द्वारा उद्भिज्ज ही किया करते है स्वदेज योनियों में दा कला 
का विकाश होता है अन्नमय कोश ओर प्राणमय केश के द्वारा स्पष्ट 
हाता है कि उद्भिज्ज योनियों में प्राणमय काश का विकाश न रहने से 
चल फिर नहीं शक्ता । स्वदेज योनियों में जीव अच्छी तरह चल फिर 
कर काये करता है कोइ कोई विलक्षण रचना भी देखी जाती है जैसे 
कि दीमक का घर बनाना तथा वीर्य के साथ जीव को गभ के भीतर 
प्रवेश करा देना सूक्त कीट विशे का अदभू कार्य है यह परमात्मा के दो 
कला शक्ति विकाश का फल रूप है। अण्डज योनियों में अन्नमय 
प्राणमय मनोमय इन तीन कासों के द्वारा तीन कला शक्तिका बिकाश 
होता है देखने में । आता है कि पक्षी जाति में मानसिक प्रेम की बृत्तियाँ 
बहुत सी होती है. । कपोत कपोती शुक सारिका चक्रवाकः चक्रवाकी 
इनका प्रम मनुष्यों न में दुलभ है और अपने सन्तानों का पालन 
करना उसके वियोग में दुखी होना एवमादि वात्सल्य भाव अपूर्व तोन 
कला शक्ति! विकाश का फल रूप हे । FA 
जरायुज के अन्तगंग पसुयोनि में अगवत के शक्ति का चार 


| 
| 
| 
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ः का विकार होता है । चार कलाबों के साथ अन्नमय प्रणम्य 
मय तथा बिज्ञान मय काश का विकाश हा जाता हे । देखने में 
पता है कि पसुयोनि में उत्कृष्ट निकिष्ट निज्ञ निज बुद्धि के अनुसार 
हय मे प्रवृत्त हाते हैं, मनोमय कोश के विकाश होने से प्रेम करना, 
विज्ञानमय कोश के विकाश से स्वामी भक्ति प्रगट कर आज्ञा 
भानना, ये सब बाते हरिति अश्व तथा श्वान मरकट आदि योनियो में 
चे जाते है । विपत्ति में अपने प्रभु की रक्षा के लिये अपना प्राण 
आनन्द के साथ समपण्‌ कर देते हैं कोइ काडे स्वामी के मरने पर 
नाहार त्रत कर दिन रात खड़े रह कर प्राण परित्याग कर देते हैं । 
गह सब परमात्मा के चार कला शक्ति विकाश का फल रुप है | 


तदनन्तरं मनुष्य योनि में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय 
आनन्दमय पाँचों केशों का विकाश होता है। मनुष्य योनि में ही 
ह्म ज्ञान संपादन कर के मुक्तावस्था में परमात्मा के सदृश आनन्द 
हप हो जाता है यह आनन्दमय कोश का विकाश अन्य उपरोक्त 
योनियों में इतना नहीं पाया जाता मनुष्य योनि में ही गुरू के पास 
जाकर जिज्ञासा द्वारा ब्रह्म ज्ञान संपादना नन्तर आनन्दमय कोश का 
ओ- पृण विकाश होता हे । मनुष्य कोटि में जीव की उन्नति के तार तम्या 
नुसार ईश्वरीया कला का विकाश पाँच से आढ तक हा सकता है 
छ कला के ऊपर विशेष शक्ति का विकाश होने से आठ कला पर्यन्त 
विभूति करके शाख्नों के अनुसार कहा गया है । भगवान्‌ गीता में 
प्रतिपादन किया हैं । 
यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीम दूरमित मेववा । 
तत्तदेवा बगच्छ त्वं ममते जाश संभवम्‌ ॥ 


संसार में जा कुछ ऐश्‍वर्य युक्त, शक्ति युक्त, पदाथ है वो सब 
भगवान्‌ के शक्ति द्वारा उतपन्न हुआ है । विशेष रूप से विभूति द्वारा 
धमे संबंध में अनेक कार्य हुए करते हैँ। जब तक प्रकृति राज्य में 
अवतार के होने को आवश्यकता नहीं होती तब तक विभूति द्वारा 


कॅ. ' .. आं कळशा 
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सामयीक रूप से धर्म की रक्षा होती रहती है, हर एक ॥ के 
आचाये तथा देश नेता भगवत्‌ शक्ति के प्रभाव से धर्मे कार्या" में बाधा 
नहीं पहुँचने देते। षोडश कला पूण शक्तिमान्‌ प्रभु को शक्ति आठ 
कला पर्यन्त लौकिक मनुष्यों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष रूप से प्रकट 
होती रहती है । परन्तु आठ कला से अधिक शक्ति का धारण करना 
किसी लौकिक व्यक्ति द्वारा नहीं हो शक्ता इसलिये नव कला से षोडश 
कला पर्यन्त भगवत शक्ति का विकाश मनुष्य पश्वादि चाहे जिस 
किसी स्थूल रूप से होता है उसको अवतार कहा जाता है श्रीमदू. 
भागवत में लिखा है । 

भावयत्येषसत्वेन लोकान्‌ वे लोक भावनः । 

लीला बतारानुरतो देव तियंङ नरादिषु ॥ 

लोक पालक भगवान्‌ देवतियंग्‌ मनुष्यादि शारीर से लीला: 

वतार धारण करके, सत्व गुण के द्वारा ही संसार की रक्षा करते हैं । 
इस प्रकार के अवतार अनेक होते हैं भागवत प्रथम स्क्रन् तृतीय 
अध्याय में कहा है । 
| अवतारा असख्येया हरे! सत्वनिधे द्विजा; 

यथा विदासिन! कुल्या; सतस; स्युः सहस्जसः ॥ 

ऋषये मनवो देवा मननु पुत्र महो जसः । 

कला सर्वे हरे रेव स प्रजा पतयःस्म्रताः ॥ 

एतेचां शकलापुंसः कृष्ण स्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

म प्रकार अगाधजल परिपूण सरोबर से सहस्नों नालियाँ 
निकलती हैं उसी प्रकार सत्व निधि हरि के सकार से अनेकानेक 
अवतार हुये करते हैं। ऋषि गण मनु गणा देव गण पहाती 
मनु पुत्र गण प्रजापति गण इन सभों में भगवत्‌ कला का विभूति 
रूप हे 3 विकाश होता हे । इसलिये ये सब अंश कला अवतार कहे 
जाते है. । भगवत्‌ की पोड़श कला शक्ति विकाश श्रीकृष्ण रूप से 
हुआ था अतः पूणो चतार कहा जाता हे । भगवान्‌ के अनेक अव- 
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- मेरे चौबीस अवतार उन चौबीस में से भी दश अवतार मुख्य 


माना ग्या हे | 
मत्स्यः कूमो वराहश्च नसिहो वामनस्तथा | 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः करिक दशस्मृता! ॥ 
मत्स्य, कूम, वाराह, नृसिंह, वामन, परसुराम, श्रीराम, रामकृष्ण, 
बुद्ध, और कल्कि, ये दश अवतार हैं इन दशौं अवतारों का वणन 
प्रायः शात्रों में पाया जाता हे । क्रग्वेर; मं० ६ । ४ सू ४७ । १२ | 
इको मायाभिः पुरु रूप इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश! । 
थे सब सगुण ब्रह्म के अवतार कहावेगे ओर ब्रह्मा विष्णु महेश 
में से विष्णु शक्ति के द्वारा जगत्‌ की रक्षा के लिये अवतीर्ण होते है 
सो बैदिक प्रमाण द्वारा अवतार लीला वणुन है । (बराहावतार) अथव 
बेद के ।१२। अनुः ।१। में लिखा है । 
. “बारहेण पृथिवी संविदाना शूकराय विजिहीते मृगाय ।” 
बाराह रूपी भगवान्‌ इस प्रथिवी का उद्धार किये है (नृसिहावतार) 
ऋग्‌ वेद संहिता? म० ।१। अ० २१ सू १५४ । में 
्तद्विष्णु'स्तवते वीयेण मग न भीमः कुचारो गिरिष्ठा; । 
नृसिंह रूप में प्रथिवी चारी भयंकर रूप होकर भगवान्‌ निज तेज 
से स्तुति को प्राप्त करते हें । (बामनावतार) साम वेद ।१८।२।८।२। 
पः।१।२। में । 
“श्रीशिषदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्‌ । 
इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानिदधेपदस ।' 
संसार के रक्षक विष्णु भगवान्‌ धमे के रक्षा के लिये वामनाब 
बतार में तीन पाद से तीनों लोक आवृत्त करते हैं | (परसुरामाबतार) 
ऐतरेय ब्राह्मण ।३। प ।३४ में 
| “प्रोवाच रामो भागवेयो विशवन्नराय ।” 
ˆ अृगुवंश विभूषण परशु राम जी ने विश्वन्नर को कहा । (रामा- 
` बेतार) सामवेद संहिता उत्तराचिंक । १५। २ । ९ । २ में-- 


ती Ce Pd 
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७भद्रो भद्रया सचमान अगात्‌, खसारज्ञारोअ्भ्पेति > | 


सुपकेतैद्येभिरम्नि वत्तिष्ठ नुशदृभि वें रभिराममस्थात । ` 

भाष्य में इस प्रकार लिखा है भद्रः कल्याण करो रामचन्द्र: भद्रया 
सीतया सचमानः सहितः यदा बनमगात्‌ तेदा जार, धमे विरूद्धा चरणा 
स्वायुषा जरयिता रावणः पश्चात्‌ राम सानिध्ये स्वसारं स्वपित्रादि 
रत्तोत्पञ्नस्वेन भगिनी तुल्यां सीतां अभ्येति हरणार्थमायात्‌। तदनन्तरं 
सुप्रवेते सोभन ध्वजैः द्युभिः अलौक्षिकै रूसद्रिः कमनीयैः वः रैः 
कुम्भकरणादि अग्निः क्रोधाग्नि प्रज्वलित हृदयो रावणः बितिषटत्‌ 
युड़ाय सन्नद्धः लन्‌ राम मभिश्थात रामसानिध्यं गतवान इत्यर्थः 

(भद्रः) कल्याण मूर्तिं श्रीरामचन्द्र (भद्रया) कल्याण स्वरूपिनी 
सीता जी के सहित बन में गये उस समय धमे विरुद्धाचरण करनेबाला 
रावण रामचन्द्र के संनिधान से पित्रादि के रूधिर से उत्पन्न भगिनी 
रूपा सीता को हरण किया तदनन्तर सोभन कमनीय ध्वजावालेरथ 
पर चढ़ क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हृदय कुम्भकरणादि को साथ ले कर 
युद्धार्थी रामचन्द्र के संनिधान में आता भया । (क्रष्णवतार) छांदोग्यो- 
पनिषद्‌ में० प्र ३ । १७। में-- 
“एतह घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी पुत्रायोकत्वाउवाचेति।” 

घोर आङ्गिस अर्थात्‌ सांदिपनी, देवकीपुत्र श्री कृष्ण को यह कह 
कर मुभे कहा । एवमादि वेद प्रमाणों से भगवान्‌ का अवतार निश्चित है 1 
: वेदों के उप ब्ृहण इतिहास पुराणो में अनेक प्रमाण मिलते हैं । भागवत में 
बुद्धावतार का प्रमाण हे । 

तत; कलौ संप्रहते स्सम्मोहाय सुरद्विषम्‌ । 
बुद्धो नामा जिन सुतः किकटेषु भविष्यति ॥ 

इसी प्रकार कल्की का भी प्रमाण पुराणों में मिलते हे -- 

जन पिक, सृष्टि सें प्रकृति के यथार्थ कार्यो में कोई 
प्रकार की बाधा नहीं पटुचति तब तक संसार में अलौकिक रूप से 
gd शक्ति प्रगट होने कि कोई आवश्यकता नहीं रहती । और जैसे 
तेसे कहीं धमे बिषयक अथवा लोक विषयक असामञ्जस्य का समन आठ 


| ३ 
' 


HE, 
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ढला भगवदिभूति के द्वारा हो जाता है जब कोई असुर भाततायी आसुरी 
तसी प्रकृति के हारा विरुद्धाचरण कर जगत्‌ रक्षा के नियमों में 
धा पहुँचाने लगता है। धमे की धारा ठीक नियमों से नहों चलने देता 
और आठ कलाओं विभूति के द्वारा उनका दमन नहीं होते देख कर श्रव- 
तार की आकांक्षा होतो है क्योंकि भगवत्‌ अवतार के बिना धर्म धारा 
ही रक्षा अन्य कोई प्रकार से नहीं हो सकती । उस समय जीवों की 
प्राथना से परमात्मा युगानु रूप अंशावतार या पूर्णावतार के रूप में 
प्रगट हो कर आसुरी या राक्षसी विरुद्ध शक्ति के द्वारा रुकी हुई 
पर्व धारा के यथार्थ रूप से प्रवाहित कर देते हैं जैसे कि रामावतार 
के समय में अति उत्कटप्रकृति राक्षस राज रावण को विभूति या 
अंश कलाओं से अजय समझ कर परमात्मा को पूर्णावतार के रूप में 
पोइश कलो से अवतीण होना पड़ा था । महर्षि बाल्मीक ने रामायण 
के बालकाण्ड पन्दरहवे ओर सोलहबे सग में वणुन किया है । 


सहि तेपे तपस्तीत्रं दोघे काल मरिन्दम । 
येन तुष्टोऽभवत्‌ त्रा लोक कृछोक पूर्वज; ॥ 
सन्तुष्ट प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु! । 
नाना विधेभ्यो भूतेभ्योभर्यनान्यत्र मानुषात्‌ ॥ 
अबज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवा! । 
एवं पितामहा तस्मात्‌ वरदानेन गर्वितः ॥ 
उत्सादयति लोकाँ खीन ख्लियश्चाप्युप कषति । 
तस्मा त्तस्य वधो दष्टो मानुषेभ्यो परंतप ॥ 
उद्वेजयति लोवाँल्लीन्‌ उच्छितान दवेष्टि दुर्मेतिः । 
शक्र त्रिदश राजानं प्रधषयितु मिच्छति ॥ 
. देवताओं ने भगवान से प्रार्थना क्रिया कि राक्षस राज रावण 
के दीघेकाल कठिन तपस्या करने से लोक पूर्वज ब्रह्मा जी सन्तुष्ट 
होकर बर दिया है कि मनुष्यों के सिवाय अन्य प्राणियों से भय 
. 
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नहीं । इस प्रकार ब्रह्मा जी के बरदान से गर्वित हाकर हे 
समस्त संसार तथा ख्जियों पर बहुत ही अत्याचार करता हे. 
इसलिये धमै पथ पर आघात पहुँचने लगा है। रावण स्त्री गण, 
सम्पत्ति शाज्ञी पुरुष गण, तथा इन्द्र पर्यन्त को धषेण 3002 हेट ऋषि, 
यक्ष, गन्धव, ब्राह्मण, असुर, आदि सब का अतिक्रमण कर लिया है। 
उसको देख कर सूर्य भी अधिक ताप नहीं तपते तथा वायु भी उसके 
समीप झकोरा देकर नहीं चलता ओर समुद्र भी शब्द से रहित 
हो गया है.। इस राक्षस से सुर मनुष्य सभी को अत्यन्त भय हुआ है || 
इसलिये श्री भगवान्‌ से प्रार्थना है कि इसका शीघ्र बधोपाय विधान. | 
करें । इस प्रकार देवताओं ऋषियों के प्राथेना से राक्षसराज रावण का । 
बध मनुष्य के द्वारा ही होगा यह निश्चित था इसलिये प्रबल प्रतापी 
रावण के बधार्थ पूर्ण शक्ति षोढ़श कला से परमात्मा स्वयं अबतीण 
हय. 

इन सब वाक्यों का सारांश गोखामी मानस में लिखते हैं कि-- 


विप्र धेनु सुर सन्तहित, लोन्ह मनुज अवतार | | 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार ॥ | 


परमात्मा माया रहित है, प्राकृत गुण तथा इन्द्रियो से परे हैं तथापि 
गो ब्राह्मण देवता तथा सन्तों को रक्षा के लिये निज इच्छा से स्थूल 
शरीर ग्रहण कर के अवतीण होते हैं । इस दोहे के आधार पर. उपरोक्त 
सव शांकायें भली भाँति हल हो जाती हैं, कि माया रहित परमात्मा 
का मायामयः शरीर के से नीरीह परमात्मा में इच्छा ही केसे हो | 
सकती है,, इत्यादि शांकाबों का समाधान मानसकार पुनः लिखते हैं-- 


विठु पगु चले सुने विनु काना । कर विलु कमे करे विधि नाना ॥ 


4 
11 दै? नसह 


आनृन रहित सकल रस भोगी । बिनु वाणी वक्ता वड योगी ॥ 
तनु विठु परश नयन विनु देखा । गृहे घाण बिनु बास अशेषा ॥ र 


अस; सव भाँति अलोकिक करणी । महिमा जासु जाइ नहिं वरणी ॥ 
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५ इमि गावहिं वेद वुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान ।' = 
सोइ दशरथ सुत भक्त हित, कोशलपति भगवान्‌ ॥ ““” 
तथा श्रु० भी है। 

अ्पाणि पादो जबनो ग्रहीता पश्य त्यचछुः स शुणोत्य कणः । 
स वेत्ति वेद्यं नच तस्यास्ति वेत्ता तमाहु रग््यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
[श्वेता श्व०] 

अर्थात्‌ परमात्मा विना पाँव के ही चलते हैं, विना हाथ के ही 
वस्तु ग्रहण करते हैं, विना नेत्र के ही देखते हैं, बो विना मन बुद्धि के 
ही सब को जानते हें और उनको कोई नहीं जान सकता वह सव के. 
पहले के हैं अतः उनके महिमा को भी कोई वरणन नहीं कर सकता... 
और यह शांका कि जाती है कि सव शक्तिमान परमात्मा के इच्छा हे 
मात्र-से ही दुष्ट दमन हो सकता है शरीर क्यों ग्रहण करते हे? 
यह बात उनकी इच्छा पर निर्भर है वे अपनो शक्ति के. लेश: से, 
हो समस्त संसार को धारण करते है तो दुष्टदमन भी कर 
सकते हैं 1 परन्तु इस प्रकार नहीं कर के प्रत्युत संसार के रक्ता: 
के लिये निज इच्छा से शरीर धारण कर विविध प्रकार से 
दुष्टों का दमन करते हैं यही उनके कारुण्य गुण का परिचय है | 
इसी सेवे करुणा निधान, दया सिन्धु आदि नामों से कहे जाते हैं] 
विष्णु पुराण में लिखा हे-- < 
समस्त कल्याण ग॒णात्मरोऽसो स्वशक्ति लेशाद्धत भूत समः | 
इच्छाग्र हीताभिमतोरु देहः संसाधिताऽशेष जग द्वितेऽ ॥ 

आर भी यथा-- 

कारागृहं गच्छति भूमि पालो दयानिमित्ता नहि कमे बन्धः । 

तथाहि सर्वेश्वर देवदेवो दया वतारो नहि कर्म तंत्रः ॥ 

जैसे की सर्वतंत्र स्त्रतत्र सम्राट का कारागार में जाना कोई अप- 

राघ के निमित से नहीं होता किन्तु बद्ध जीवों का देखने के लिये दया 
करके जाना होता है। वैसा ही सब प्रकार स्वतंत्र परमेश्वर केवल निज 
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इच्छा से ही अवतार धारण करते हैं कमे के परतंत्र होकर जीवों र 
तरह नहीं । मानस में स्पष्ट कहा है-- 


इच्छा मय नर वेष सवॉरे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे । 
अंशन सहित देइ“धरि ताता । करिहों चरित भक्त सुख दाता ॥ 


(६) अयोध्याधिपतित्व मीमांसा 


पर ब्रह्म परमात्मा अयोध्याधि पति क्यों इये, इस के लिये श्रोवेद 

व्यास भगवान्‌ ने श्रोमदूभागवत में लिखा!हे वह पद्य उद्धत करता हूँ। ! 

मत्या वतारस्त्विह म्त्ये शीक्षणं, रत्तो वधायेव न केवलं विभो। 
कुतोञ्न्यथास्याद्रमत; स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य || 
अयोध्या राजधानी में भगवान्‌ का (मत्ये) मनुष्य रूप धारण 

करना केवल रावण वधार्थ ही नहीं किन्तु मच्त्ये लोक के शिक्षा के 

लिये हुआ था। अन्यथा सीताहरणारि लोला, परमात्मा में सम्भव 

नहीं होता । मत्त्ये लोक वासी मनुष्यों के लिये शिक्षा प्रदान सम्यक 

प्रकार से मनुवंश में अवतार के विना अन्य किसी अधिष्ठानों से 

नदीं होसकता था इसलिये परमात्मा मनु वंश में प्रगट हो अयोध्या 

पति इये। और मनु महाराज को वर दिये थे कि (अंशों के सहित) 

तथा शक्ति समेत अवतार धारण करूंगा इस वचन की पूर्ति के लिये 

आप चतुधो रूप से प्रगट हुये थे ओर उनको अविना भूता शक्ति 

सीता रूप से प्रगट हुई थी । महि वाल्मीकि ने लिखा है । 

कोसल्या जनयट्राम्‌, दिव्य लक्षण संयुतम्‌ । 

विष्णो रद्ध महाभागं पुत्रमेक्ष्वाक्‌ वद्धनम्‌ ॥ 

भरते नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्य पराक्रम; । 
साक्षात्‌ विष्णोशतु भाग: सर्वे: समु दिता गुणः 
अय लक्ष्मणशन्रुघ्नो सुमित्र जनयत्‌ सुतो । 
वीरो सर्वान्न कुशलो विष्णोरद्धं समन्वितौ ॥ 


त्यया वळ. ० %.- 
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हर पति महारा जॅ अव ति श्रीदशरथ जी की मुख्य को है 
तनियो में से पट्ट्रानी सब से जेठो फोसल्या जी थीं उन्होंने, वय. 
तण युक्त भोरामचन्द्र को प्रगेष किया, वह-अडू भाग जशेवी चर 
ह निमित्त से हुये थे। दुसरी रानी"केकेयी ने सत्य प्रसकम सम्पन्न 
भरतलाल जी को प्रगट किया था बह चतुथौंश वैष्णवी चरु के निमित्त 
से हुए थे । तीसरी रानी सुमित्रा जी ने वोर धुरीण सम्पूणे अब श्न 
विद्याओं में निपुण लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न दो रूप प्रगट किया था जा 
को दो अष्टमांश वैष्णवी चरु के निमित से भए थे । 

ग्रद्धाश चतुर्थाश ओर दो अष्टमांश मिल कर पूर्णावतार रामा- 
बतार हुआ था मानसकार ने भी चरुका विभाग इस प्रकार लिखा है । 
( भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे | प्रगटे अग्नि चरूकर लीन्हे ) 
भक्ति सहित मुनि वरिष्ट तथा श्रङ्गी ऋषि के आहुति देने पर 
वैष्णव चरू हाथ में लिये अग्निरेव प्रगट भये और बोले कि 

जो वशिष्ट कछु हृदय विचारा । सकलकाज भा सिद्ध तुम्हारा । 
यह इवि बाँटि देह उप जाई । यथा योग्य जेहि भागवनाई ॥ 
तबहि राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चलि आई । 
अद्ध भाग कौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 
कैकेयी कह नप सोदयऊ । रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ । 
कोसल्या कैरेयी हाथ धरि । दोन्ह सुमित्राहि मन प्रसन्न करि ॥ 
यहि विधि गर्भ सहित सब नारो । भई हृदय हरषित्‌ सुख भारी । 
पूण कला भगवद्‌ अवतार के चार रूप से मनुष्यों को सामान्य 
घमै और विशेष घर्म तथा विशेष तर घर्म और विशेष तम धमे को 
शिक्षा निज निज आचरणों द्वारा बताई गई है। महा माया आद्या 
शक्ति रामचन्द्र की र्द्धाङ्गिनी सीता रूप से प्रगट हो कर निज 
आचरण द्वारा नारि धर्म की शिक्षा प्रदान किया है | 

श्रीरामावतार का चरित्र मानवो शिक्षा का एक पूण भण्डार है । 
भगवान. मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र मनुष्यों के लिये अपूव आदश हैं । 
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माता पिता के आज्ञा पालनाथे जो जो कष्ट आपने भोगा ३ 
किसी से छिपा हुआ नहीं है । त्याग का स्वरूप यहाँ तक बताया है कि 
स्वकीय राजधानी तथा अयोध्या को विभूति को पथिक के सहश छोड्‌ 
कर चल दिये । बनवास की अवस्था में भी सुग्रीव तथा विभीषण को 
राज्य दे कर मैत्री का परिचय बताया है । शावरी के घट का जलपान 
कर तथा जूठे वैरों को खाकर सुलभता को प्रगट कर दिया है । निषाद 
का मिलन तथा गीध जटायु का गोद में रख कर मरण सुधारी एतत्‌ 
श्राद्ध कर वैकुण्ठ धाम दे प्रत्युपकारता की काष्ठा बताया है । विशेष 
धर्म उपदेश श्रीलच्मण जी के द्वारा हुआ है । वह इस प्रकार का है कि 
स्वामी का सेवा किसी अवस्था में नहीं छोड़ना सब प्रकार अपना 
सवार्थे त्याग कर सेवा करना । स्वामी के साथ अपने दास भाव के 
कभी भूलना नहीं । एवं भरतलाल जो के द्वारा विशेषतर धर्म 
का उपदेश इस प्रकार का है कि ( आज्ञासम न सुसाहिव सेबा ) 
स्वामी चाहे जिस अवस्था में जहाँ राखे वहाँ वेसा हो रहना 
सवं भार स्वाभी के ऊपर अपने सम्हार का छोड्‌ देना । इस 


बिषय को आपने श्रीरामचन्द्र जी के बन जाने पीछे अपने आचरण 


द्वारा दशाया है उसको मानसकार ने लिखा है । 
अवधराज सुर राजसिहाँहीं | दशरथ धन लखि धनद लजाहीं । 
तेहिपुर वसत भरत विनुरागा । चञ्चरीक जिमि चस्पक वागा ॥ 
श्रीशनुन्न जी के द्वारा विशेषतम धर्म का उपदेश किया गया 
है । विशेषतम धर्म वह है कि (महाज्जनों ये न गतः स पन्था) शिष्ट 
के सामने अपनी कोई चेष्टा नहीं दर्शाना शिष्ट के आज्ञानुवर्ति रहना 
यह बात राजुन्न जी में पाई गई है सदा भरत जी के अनुगामी हों कर 
रहते थे। 
महामाया श्रीदेवी का सीता रूप से प्रगट होने का कारण यह :है 
कि उस समय दुर्दान्त रावण के अत्याचार से अनेक सती खियोका 
निर्वाह कठिन हो गया था, उनके आतनाद से प्रथिवी कम्पाय मान 
हो गई थी दशो दिशाओं में हाहाकार शब्द शुञ्ज उठा था । प्रकृति 
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ज्यि 


एक होनी चाहिये कि जिससे सतीत्व धर्म का पुनः स्थापन हो और: 
उस चरित्र द्वारा सती खियो के हृदय में बल प्रताप की वृद्धि हो । इन 
सब कारणों से रावण के वधोपाय निमित श्रीदेवी स्वयम्‌ सीता रूप 
हो गई थी । नारि धर्मे का प्रधान अङ्ग क्षमा है श्री जी ने इसका 
स्पष्ट रूप में उपदेश किया है । दुष्टजन्तु काक जयन्त जो कि उनके 
शरीर के चरण चोच से विदीण कर दिया था उसके अपराध को ; 
नमा किया । इतना ही नहीं प्रत्युत जब अशरण हो सव लोकों से घूम 
फिर कर श्रीरामचन्द्र जो के रारण;में आया ओर व्याकुल हो कर 


अचेत गिरा गिरने पर माता सीता जी ने उठा कर उसके हिर को , 
श्रीरामचन्द्र जो के चरणों में रख दिया और स्वामी से उस के रक्षा के, 


लिये प्रार्थना कर क्षमा प्रदान कराई यह वर्णित है। 
पुरत! पतितं देवी धरण्यां वायसंतदा । 
तच्छिर! पादयोस्तस्य योजय(मास जानको ॥ 
प्राण संशय मापन्न दृष्टा सीताथ वायसम्‌ । 
त्राहि त्राहीति भतार मुवाचदययाविश्वुम्‌ ॥ ˆ 


Mp 


और जब रावण ने सीता जी के हरण कर तथा अशोकबाटिका _ 


में उनके रक्खा था उस अवश्या में पातित्रत का परिचय इस तरह 
बताया है कि जिसको भानसकार ने लिखा है- ः 
तृण धरिवोट कहति वैदेही | सुमिरि अवधपति परम सनेही | 


स्याम सरोज दाम सम सुन्दर । प्रभ गुजकरिकर सम दशकन्धर ॥ 


सो भुज कण्ठ कि तब असि घोरा । सुनु शठ अस प्रमाण प्रण मोरा । 
! तृण का अन्तर कर के रावण से बोलने का अर्थ है कि परपुरुष 


के साथ बात करना खी के लिये दोष है। वहाँ और परदा नहीं कर पाई 


इसलिंये- ण को अपने और रावण के मध्यगत मानों एक परदा बना _ 


कूर बात किया । लङ्का से लोट कर अयोध्या राजधानो में पहुँचने 
पर एक मंद प्रजा रंजक के कहने से रामचन्द्र जी ने उनको त्यार किया 


मे ऐसी आवश्यकता उतपन्न हो गई थी कि आदश रूप सती खनी: 
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सीता जी वाल्मीकिआश्रम में चली गईं और वहाँ लक्ष्मण ) से 

यह कहा हे-- 
७ पति दैत्रतंनार्याः पतिर्वन्धु पतिगतिः । 
प्राणोरपि म्रियं तस्मादर्भतुः कार्ये विशेषतः ॥ 

एवमादि स्त्री धर्म सीता जी के द्वारा बताया गया है । रामावतार 

के चरित्र का अनुकरण करके प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण 

सफलता पहुँचा सकता है। प्रत्येक क्षत्रिय नरपति अपने राज्य धर्म 


के पूर्ण अनुष्ठान कर इस लोक में यश वैभव का,सुख भोगते हुये 


अन्त में स्वर्गादि सुख का भोक्ता हो सकते हैं । भगवद्‌ भक्त जन, 
लङ्केशा विभीषण कषिराज सुम्रीब की दशा को ध्यान में लाकर सम्पूण 
मनोरथ की सिद्धि पा सकते हैं। तथा गृद्धराज जटायु की स्मृति कर 
भगवान्‌ के गोद में बिहरने की योग्यता पा सकते हैं। महारानी 
जानकी जी के पातित्रत का स्मरण करती हुई स्त्रियाँ अपने पतित्रत 
धर्मे की रक्षा सुख पूवक करके अन्त में अक्षय सुख को भोग सकती हैं 
सवांङ्ग सुन्दर चरित्र है तो श्रो राम चरित्र ही है। जिस रामचरित्र 
को सुनते ओर कहते हुये संसारी जाल में फँसा हुआ जीव अना- 
यास छूट जा सकता हे | मानस में लिखा है । 
भक्त भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागि करपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जगजाल ॥ 
सब विकार रहित परह परमात्मा रामावतार के रूप में प्रगट 
हुये हें । मानसकार ने लिखा है-- 
राम अझ परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
स be ७ | र नित नेति निरूपहि वेदा ॥ 
रहित शास्नों में पाया जाता हे ।. अल कि हिरा हट हिट ह. 
तयाला 1 कि विष्णु यामल में लिखा है 
मोहर्तंद्रा भ्रमा उश्षरसता कामउल्वण; | 
लोलतामदमात्सय्य हिंसा खेद परिश्रमौ ॥ 


कै Ee 
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असत्य क्रीपपाफाक्षा आशंका विश्‍वविभ्रम! । 
विषमत्वं परापेक्षा देषा अष्टादशोदिता! ॥ 
इन गअठारहों दोषों से रहित भगवद्‌ विग्नह। वैष्णव तन्त्र में 
गया है । 
अष्डादश महा दोषे रहिता भगवन्तनुः 
सर्वेश्यये मयो सत्य विज्ञानानन्द रूपिणी ॥ 
अष्टादश उपरोक्त दोषों से रहित सव ऐश्वर्य, युक्त चिदा- 
नन्द मय भगवान्‌ का विप्रह होता है। मानस में भी लिखा है- 
चिदानन्द मय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरहु सन्त सुर काजा | कहह करहु जस प्राकृत राजा || 
फल्लतः परमात्मा का देह धरना देवता सन्त की रक्षा तथा लीला 
के लिये माना जाता है प्राकृत राजा की तरह पर कहना सुनना तथा 
चेष्टा करना उनकी माया में है। वास्तव में वे विग्रह शुद्ध सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप सव विकार रहित हैं । 
भक्त हेतु भगवान प्रभ, राम धरेउ तनु भूप । 
किये चरित पावन परम प्राकृत नर अतुख्प ॥ 
यथा अनेइन्ह बेष धारे, तृत्य कर नट कोइ । 
सेइ साइ भाव दिखावे, आशुन होइ न साइ ॥ 
अस रधुपति लीला उरमारी | दुन विमोहन जन सुखकारी ॥ 
(७) अवधारी स्वरूप मीमांसा 
अवतारी उसको कहते हैं क्रि जिसका षड्विध अवतार पहले कहा 
गया है । एक्ात्मावतार, पुरुषावतार, गुणाबतार, लोलाबतार, आवे- 
शावतार, प्रकाशावतार ये सब ही अवतार उसी अवतारी के 
हैं कि जिसका स्वरूप (आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्य!) इस प्रकार श्रुति 
विधान करती है उसी तत्व को ब्रह्म कहते हे वही सवे अवतारा को 
अवतारी है । जब वह ब्रह्म स्वरूप से रहता है उस अबस्था 
१४ 
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में निर्गण निराकार व्यापक आदि शब्दों से कहा १4 हे । हु 
जब वह निम्न स्थिति में अभिव्यक्त हाता है उस अवस्था म काये-त्रह्म 
अवतारी कहा जाता है । बही स्वरूप अनेक रूप से उपरोक्त षड़चिध 
अबतारों के रूप में अभिव्यक्त होता है । अवतार शब्द का अर्थ 
नीचे उतरना इस प्रकार भाशता है, परञ्च अवतार शब्द का अथ 
बही ठीक कहा जा सकता है कि कायीवस्था में स्थूल केन्द्रों के द्वारा 
अभिव्यक्त होना । यदि इस प्रकार न माना जाय ता उस परमात्मा के 
स्वरूप में देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यता भी सिद्ध नहीं हा सकती । 
परिच्छिन्न वस्तु की तरह परमात्मा भी एक देशिय कहा जा सकता है। 


परमात्मा के सषड़विध अवतारों को प्रमाण बताया गया है परञ्च 
प्रायः मनुष्यों के ध्यान में अवतार शब्द का लक्ष लीला अवतार की 
अर रहता है उसमें भी श्री रामावतार ओर श्रीकृष्णाबतार को तो 
ध्रा वाल ब्रद्ध आस्तिक तथा नास्तिक सब श्रेणी के मनुष्य जानते हैं। 
इन सब षड़विध अवतारों का चेन्ट्रस्टरूप अवतारी निश्चय करने 
की आवश्यकता इसलिये है कि उपासनारहस्य में अवतारी स्वरूप 
निश्चय किये बिना अबतारों की उपासना करते हुये भी उपाखकों के 
चित्त में हृढता नही हातीं। सघ अवतारो का अवतारी रामस्वरूप 
ब्रह्म को निश्चय करने के लिये मानसकार प्रश्‍न उत्तर के रूप में झंका 
समाधान करके बताया है। प्रथम बाल काण्ड में भरद्वाज जी के 
प्रश्‍न द्वारा शंका उठाई गई हे-- | 


राम कवन प्रभु पूछों तोही । कहिय बुझाय कृपा निधि मोही ॥ 
एक राम अवधेश कुमारा । तिनकर चरित विदित संसारा ॥ 


प्रभु सोइ राम को अपर कोउ, जाहि जपत ब्रिपुरारि। 
सत्य थाम सवश तुम, कहह विवेक विचारि ॥ 


पुनः बालकाण्ड ही में पारबती जी के मुख से शांका इस प्रकार 
की गाई है-- 
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(छु ने चुनि परमारथ वादी । कहहिं राम कह ब्रह्म श्रनादी॥ 
तामसो अवध नृपति सुतसोई । को अज अगुण अलख गति कोइ ॥ 


इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक दोहे में मानसकार ने लिखा है-- 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकोश निधि, प्रगट परावर नाथ। 
रघुकुल मणि मप खामि सोइ, कहि शिव नायउ माथ ॥ 


इस दोहे में पुरुष प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि! परावरनाथ ये तीनों 
ब्रह्म के असाधारण धमे बताकर उनके रघधुकुलमणि अपना स्वामी 
कह कर शिव जी ने प्रमाणित किया है। इससे स्पष्ट हा जाता है कि 
अवतारी खरूप त्रह्म वही है। अयोध्याकाण्ड में भी वाल्मीकि जी के 
मुख से इसके निश्चय कराया है । 


राम खरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 


जग्पेषण तुम देखन हारे | विधि हरि शस्थु नचावन हारे । 
ते उन जानहिं मर्म तुम्हारा । ओर तुमहि को जाननि हारा । 
सो जानै जेहि देह जनाई । जानत तुमहिं तुमहि होय जाई । 
चिदा नन्द मय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी । 


इससे निश्चय होता है कि अवतारी राम स्वरूप है उसको ब्रह्मा 
विष्णु, शिव भी नहीं जानते, और की।तो कथा ही क्या ! नहीं जानने 
का कारण यह है कि बह इन्द्रियों का विषय नहीं है तथा ध्यान का 
भी विषय नहीं है क्योंकि बुद्धि तत्व के परे बो पदार्थ है उसको जानता 
बही है कि जिस पर बह कृपा कर जना देता है। 

परमात्मा का शारीर विकार रहित चिदानन्द मय हैं। इसको 
व्यास जी महाराज ने भी वेदान्त त्रह्मसूत्र में (“आनन्द मयोऽभ्या 
सात्‌” “विकार शब्द न्रेतिचेन्न प्राचुर्यात्‌”) इन दो सूत्रों से वणन 
किया है । इसको विशेषाधिकारी ही जान सकता है सामान्य जीवन 
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हीं । जो जान लेता हे वह तद्रूप हो जाताहे( 'अ्रह्मविठहा वभवति” 
“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति” “तमेवं विद्वानमूव इहभवति”) 
इत्यादि श्रतियाँ उसी जीव में चरितार्थ होती हैं । बाल्मीकि जी के 
सुख से जो स्वरूप मानस में विहित है उसको ही तैतिरीय 
शाखा में परमकारणरूप न्रा कहा मया है। (“यतोवाइमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मन्तमिविसंशन्ति 
तद्विजिज्ञासस्वतहुघ्रह्म'” ) [ ते० ।३।१।१। ] वही रामस्वरूप 
अथवे वेद, की राम पूव तापनी में षठित है--“रपन्ते योगि- 
नोऽनन्ते नित्यानन्देचिदात्मनि। इतिराम पदेनासौ परत्रह्माभिधी- 
यते । रा० पू० ता० ६ | इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम, ब्रह्म, 
दोनों शब्द एक ही वस्तु का निर्देश है। स्वरूप विधायक श्रुति 
आनन्द स्वरूप जिस को कहती है “यो हवै श्रीरामचन्द्रः स भगवान 
द्वेत परमानन्द आत्मा” [रामोत्तर तापबी] तैतरीय शाखा में भी वही 
वस्तु को (“आनन्दो ब्रह्म”)[ते > ३।६।१।](सत्यं ज्ञानमनन्तंत्रह्म”) 
[ते० ।२।१।१।] इस प्रकार पठित है । इश्ससे प्रतिपन्न हुआं कि सव 
अवतारों का अवतारी राम स्वरूप ब्रह्म है । यहाँ यह शंका उठाई जा 
सकती है कि हरि, नारायण, विष्णु, कष्ण, शिव इन्द्र इत्यादि नामों 
से भी ततच्छाश्चों में त्रझ शब्द वाच्य अर्थ का सब शाखा प्रत्यय न्याय 
रो एकता विधान पाया जाता है, तब कैसे कहा जा सकता है कि राम 
स्वरूप ब्रह्म अवतारी है? इस शंका के समाधान में यही कहना 
पड़ता है कि वाक्य शेष द्वारा जो निपटारा होवे बही ठीक है । विद्वान्‌ 
जानते हैं कि जब एकाथक दो शब्द हो अथवा एक शब्द से जहाँ दो 
वस्तु कही जाय दहा वस्तु स्वरूप निश्चय के लिए वाक्यशेष का ही शरण 
लेना पड़ता है । जैसे कि मीमांसकों को पशु शब्द का अथ सामानतः 
रोम कान पुच्छ बाले चतुष्पद्‌ सब ही जन्तुंबों में घटित होता है । वहाँ 
“अग्निसोमीयम्‌ पशुमालभेत्‌” इस विवि-वाक्य में पठित पशु, आल- 
भन के लिये कोन होना चाहिये, छाग, कि गदभ, क्स्ककि पशु शब्द 
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व ते दोनों कहे जाते हैं यहाँ पर ' 'लागोवामंत्र वशात्‌” इस वाक्य 


शेष के आधार पर छाग पशु का आलभन निश्चय किया जाता है! 
पैसे हो ( छाग पशु न्याय से) अवतारी स्वरूप भो निश्चय करना 
चाहिये दाशनिक बिद्वानो से यह बात छिपी हुई नहीं है कि 'आकांला, 
योग्यता आशक्ति, तात्यये ये वस्तु स्वरूप निश्चय करने के लिये लिङ्गमाने 
गये हे । इन लिङ्गो में से आशती द्वारा ब्रह्म शब्द का वाच्य अथे 
गम शब्द से जो कहा जाता है वही निश्चय होता है । क्योंकि सञ्चिधि 
में पठित उपरोक्त तैतरीय श्रुति ओर तापनी श्रुति इन दोनों को एक 
वाक्यता करने पर राम शब्द वाच्य अर्थ के साथ ब्रह्म शब्द वाच्य अथ 
की एकता पाई जाती है जिस प्रकार एकता इनकी पाई जाती है, वेसी 
शिव इन्द्रादि शब्दों के वाच्य अथ के साथ नह पाई जाती । चिदा- 
नन्द रूपता ब्रह्म ओर राम में एक तरह पर श्रुति विधान करती है। 
रमन्ते योगिना5नन्तेसत्यानन्देचिदात्मनि” इति राम पदेना- 
सोयर ब्रह्माभिधीयते यो हयै रामचन्द्रः स भगवान द्वैत 
प्रपानन्दात्मा । “त. मानसकार ने लिखा है-- 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा । 
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी । सबै रहित सब उर पुरवाशी ॥ 
उपरोक्त बैदिक प्रमाणों के आधार पर गोस्वामी जी ने बड़ा 
जोर दे कर यह,भी लिखा है 
राम सकल नामनते अधिका । होहुनाथ अध खग गण वघिका । 
यद्यपि परमात्मा के अनेक नाम है उनमें से राम नाम यह सब 
से अधिक इसलिये माना गया है कि समस्त जगत्‌ का कारण प्रणव 
ॐ कार है और उस ॐ कार का भी स्वरूपोत्पादक राम नास है । 
इसी हेतु से राम नाम की महिमा बहुत विस्तार फे साथ गोस्त्रामी जी 
ने वर्णन किया है । वैयाकरण विद्वान जानते हैं कि ( प्रषोदरादीनि 


* 


यथोपदिष्टम्‌ ) [ ३१०७] इस पाणिनीय सूत्र क अला बण 


>> 


व्यत्यय कर के राम शब्द का रेफ आकार क आगे आ जाने पर 
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उसका उकार बना कर गुण करने से ही मकार युक्त ( ओम्‌ ) यह पद 
सिद्ध होता है यही प्रणव का स्वरूप है उसी प्रणव को समस्त जगत्‌ 
का कारण वेद गें बताया गया है तथा उपासना भी प्रणव की पठित 
हे। ओर उसको ही तापनी की श्रुति कहती है-- ३० योहवे रामचन्द्र; 
स भगवान्‌ यत्‌ परंब्रह्म” फलतः अवतारी राम स्वरूप ब्रह्म सिद्ध 
हाता है उन्हीं के उपसना से मुक्त होना यह निश्चय कर उनके ही चरणों 
को नौका भवसागर पार जाने का मानस में ,ठहराया गया है दूसरे 
साधन को नहीं क्योंकि उपरि पठित प्रमाणों से परम कारणत्व तथा 
अवतारित्व अन्य में नहीं सिद्ध होता है। उसी अवतारी के पूणोबतार 
तथा अंशावतार दो भेद से लीलावतार संयुक्त है--“सर्व ब्रह्म विष्णु 
रुदरेन्द्रा; प्रसूयन्ते न कारणं कारणांतु ध्येयस्‌” कारण के ही ध्यान 
से मुक्ति हाती है अतः अभेद कर के रामस्वरूप त्रा की उपासना 
करनो चाहिये लिखा भी है। 
“सदा रामोहमित्येतत्तत्वतः प्रबदम्ति ये । 
न तेसंसारिणो नूनं रामएव नसंशयः ॥।” 

रामाकार चित वृति हो जाने से जीव राम रूप हो जाता है पुनः 
संसारी नहीं होता यह निश्चय है । कि उसके पुनः माया नहीं व्यापती 
है मानस में भी लिखा है । 
नट कृत विविध कपट खग राया । नट सेवक ही न व्यापे माया 

स्मृति पुणणों का प्रमाण तो सहदस्रों मिलते हैं ग्रंथविस्तार के 
भय से दिगदशंन मात्र लिख कर इस विषय को यहाँ समाप्र करता 
हँ । आगे प्रकरण में माया तत्व निरूपण किया जायगा । 
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इस परिछेद में गोस्वामो जी के रचित मंगला चरण के पद्य खण्ड 
को लेकर माया का स्वरूप विचारना आवश्यक है । आपने लिखा है। 


यन्माया वश वति विश्‍व मखिलम्‌ ब्रह्मादि देवा सुरा! । 
यत्सत्वाद मृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाउहेश्रमः ॥ 
यत्पादए व मेक मेवहि भवाम्भोधेस्तितीषावताम्‌ । 
वन्देहं तमशेष कारण परं रामार्य मीशं हरिस्‌ ॥। 


इल पद्य के प्रथम चरण में उस साया की महिमा बताई गई है कि 
ब्रह्मादि देवता तथा सभर? विश्व जिसके बश वर्ती हें । आरण्य काण्ड 
में लच्मण जी के पंच विध प्रश्नो के अन्तगंत भी माया के स्वरूप 
विषयक प्रश्‍न है। (कहहु ज्ञान विराग अरु साया) इस लिये माया का 
स्वरूप विचारने की आवश्यकता है । उपरि लिखित पद्य के दूसरे चरण 
में (रज्जौ यथाऽदे भ्रमः) इस शब्द के आधार पर उसी माया की 
स्मृति हो जाती है कि जो अहेत सिद्धान्त में मानी जावी है। 
अद्वैत सिद्धान्त वादी वेदान्ती कहते हैं कि माया मिथ्या है कोई पदाथ 
नहीं है और उसका स्वरूप सत तथा असत्‌ दोनों से विलक्षण अनिव- 
चनीय है इसके लिये युक्ति यह दी जाती है कि माया यदि सत होतो 
तो उसका विनाश्न नहीं होता अतः सत्‌ पदार्थ नहीं है असत्‌ इसलिये 
नहीं कही जाती कि माया के कार्य देख पढ़ते हैं । जैसे शुक्ति में चान्दी 
की प्रतीति होती है पुनः उसका वाध होने पर शुक्ती मात्र रह जाती है 
भ्रमात्मक चान्दी नहीं रहती । वैसे ही माया भी यथार्थे ज्ञान होने पर 
नहीं रह जाती । इस प्रकार की अविद्या माया ब्रह्म को अधिष्ठान बना 
कर सृष्टि करती है माया मिथ्या होने से जगत्‌ भी मिथ्या है । 


क 
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विदा माया: प्रक र 
में गोखामीजी ने जो लिखा है वह उद्धृत करता हू । 

में अरु मोर तोर तें पाया | जेहि वश कीन्हेसि जीव निकाया | 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई | सो सब माया जानहु भाई । 
ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ। 


एक दुष्ट अति शय दुख रूपा । जा वश जीव परा भव कूपा। 
एक रचे जग गुणवश जाके । प्रशन प्रेरित्त नहिं निज बल ताके । 
अर्थात मैं मोर तैं तोर इस प्रकार का व्यवहार देखने से निश्चय 
होता है कि किसी कारण वश इस प्रकार की बुद्धि सव जीवों की 
होतो है वह कारण क्या है तो कहना पड़ेगा कि माया । उस माया का 
स्वरूप इतना बडा है कि इन्द्रिय विषय छोर सनकी गति जहाँ तक 
है-वहाँ तक उसी की व्याप्ति हैं उसके दो मेर इस प्रकार हैं एक तो 
विद्या दूसरी अविद्या अविद्या माया वह हे कि जिसके वश वर्ती होकर 
समस्त जीव संसार कूप में पड़ा है | दूसरी बिद्या रूपामाया वह है 
कि जिसके सहारे से इस भवकूप से निकल जा सकता है । इन दोनों 
का स्वामी परमेश्‍वर है इसी लिये उन को माया पति कहा जाता है। 
6 है ०७ हे 
जो इश्वर को भूल जाता है वह कूप में बराबर पड़ा रहता है। 
जो माया पति का भजन करता है वह विद्या माया के सहारे से इस 
कूप से बाहर निकल जाता है । गीता में भगवान ने कहा है। 
देवी हां पा गुण मयी मम माया दुरत्यया । 
ल पद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते ॥ 
गुण मयी मेरी है _ 
हैं वे ही इस माया स का इस्तर है । जो लोग मेरी प्रपत्ति करते 
हु बह मिय है दूसरा नही । माया परभात्मा की 
अचिन्तनीया शक्ति का नाम हे वह जड चे जज 
ही मही हे र चेतन रूपा हे जब जैसो भग- 
वान्‌ की आज्ञा होती है वेसाही तत द्रप से यथ गी 
बी जहां दरू से यथा समय पर कार्य करत 
है । जहां निराकार रूप की आवश्यकता हो द 
नजर जांसि होती हे वहां निराकार रूप 
से आर जहा साकार को आवश्यकता होती है ~ ९ 
| ती छै बहा मूति मति अवतीणं 


ति एक ही का नाम है । मानस में माया या विषय 


ं कर कार्य करती है । यह मानस से ही सिद्ध होता है कि भगवान 
भनु जी को वरदान देने समय कहा है । 

आदि शक्ति जेह्रि जग उपजाया । साउ अब तरिहि मोरि यह माया ! 
बह भगवान्‌ की इच्छा से अनेक रूप धर कर परि चर्या करती है 
देवत्वे देव देहेयं मनुष्यत्ये च मालुषी । विष्णु देहानु रूपातर 
करो त्येषा त्मनस्तनं”) (“विष्णो श्रीरनपायनी”) (“अहंता 
ब्रह्मण स्तस्य साह मस्मि सनातनी”) 

इत्यादि शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध, होता है कि विष्णु की अविना 
भूता शक्ति द्वारा सवं कार्य होता है, वही श्रीरूपा है एकाकी ब्रह्म के 
कारणावस्था में अहंता रूप से रहती है अतः सनातनी शक्ति है यह 
विष्णु पुराण में लिखा है । (“अनन्या राघवेनाह भास्करेण 
प्रभायथा”) इस प्रकार वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि जिस 
प्रकार सूर्य की प्रभा है उसी प्रकार रामचन्द्र को अनन्या सीता है। राघ 
वेतु भवेत्सीत्ता रकिमणी कृष्ण जन्मनि ) रामावतार में सीता ओर 
कृष्णावतार में रुक्मिणी होती है । फलतः प्रतिपन्न हुआ कि माया 
परमात्मा की शक्ति है वह शक्ति मिथ्या नहीं किन्तु श्रीरूपा हैं। बहुत 
लोग कहते हैं कि प्रकृति माया और श्री ये सब एक हो वस्तु का नाम 
है । क्योंकि शास्त्रों में जहां कहीं लज्ञा सचा अहंता प्रभा शक्ति विद्या 
इत्यादि नामो से श्री की विशेषण स्तुति आदि में पठित है अतः प्रकृति 
ही श्री है । वेद में भी पठित है-- 

मायांतु प्रकृति दिद्यान्माथिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है । यह कहना ठीक नहीं यदि गत्रे- 
षणा पूर्ण दृष्टि से देखा जाय तो श्रीदेवी चित्तत्व है और प्रकृति 
अचित्तत्व है दोनो एक वस्तु कैसे हा सकता है । श्री के लिये प्रकृति 
शब्द का प्रयोग वैसा हो है कि जैसे ब्रह्मा के लिये प्रकृति शब्द का 
प्रयोग होता है । 
का 
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(बासुदेब परा प्रेकृतिः) ( प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दष्टान्तानुरोधात) 
न्र्ठ सू० 
हसी तरह पर श्री देवी के लिये भी प्रकृति आदि शब्दों का प्रयोग 
होतो है जगत्‌ मोहनी जड़ रूपा माया दूसरी वस्तु है। वह श्री की 
शक्ति है आलमन्दार में लिखा है-- 
कान्तस्ते बुरुषोत्तमः फणि पतिः शय्यासनं वाहनम्‌ । 
वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोइनी ॥ 
यामुनाचार्य श्री देवी की स्तुति में कहा है कि जगन्मोहन करने 
वाली माया आपकी (यवनिका) हरि विमुख जीवों के ऊपर डालने 
वाली परदा है । इससे सिद्ध होता है कि माया नाम से कथित श्री 
देवी, जगत्‌ का माहन करने वाली जड़ माया से प्रथक है । 
जगन्मोहन करने वाली माया दूसरी है क्योंकि कृष्ण यजुर्वद में 
(श्रीश्वतेलक्ष्मीश्च पन्त्यौ) श्री तथा लक्ष्मी शब्द से विष्णु पल्ली का कहा 
गया है । अतः जड़ रूपा प्रकृति से प्रथक है । ओर भी ग्रान्थान्तरों 
में सहस्रो प्रमाण मिलते हैं । 
सीता राधा रमा दुर्गा या ह्यत! जगदम्बिक!१ । 
आसु माया न संपोक्ता चिद्रपा ब्रह्म संज्ञिताः ॥ 
और भी 
(“नरनारी मयो विष्णुः”) (“सिया राम मय सब जग जानी”) 
इत्यादि प्रमाणों से श्री रूपा माया से प्रकृति रूपा माया में 
अन्तर सिद्ध होता हे । उसी श्री रूपा शक्तिका अवतार मानस में 
कथित है-- 


आदि शक्ति जेहि जगउपजाया। सोड अबतरिहिं मोरि यह माया ॥ 
जेहि विधि कृपासिन्धुसुख मानहि । सोइ करश्री सेवा विधि जानहि॥ 
उमा रमा ब्रह्माणि बन्दिता । जगद्म्बा सन्तत मनिन्दिता॥ 


दो०--जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोय । 
राम पदारविन्द रति, करत स्वभायहि खोय ॥ 
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इत्यादि वाक्यों पर नही ध्यान देकर, माया, प्रकृति, लज्जा, 
| प्रभा, विद्या, आदि शब्दों के श्री शब्द के साथ अन्वित देखकर 
तथा भगवान्‌ की शक्ति का अन्तरङ्ग विशेषण नहीं समभते हये श्री देबी 
के प्रकृति माया कहते हैं । प्रतिपन्न हुआ कि जगन्मोहनी माया अथबा 
प्रकृति उनकी शक्ति विशेष का नाम हे । जा लोग कहते है कि निवि 
शेष चिन्मात्र ब्रह्म खरूप तिरोधान करने बाली मिथ्या माया ही 
कल्पित रूप विशेष श्री है उनलोगों के लिये गोखामी जी मानस में 
लिखते है 

बातुल भूत विवस मतबारे। ते नहि बोलहिं बचन सम्हारे ॥ 
जिन्हकृत महामोह मद्‌ पाना । तिन्हकर कहा करिय नहि काना | 
हरि माया वश जगत्‌ अ्रमाहीं। तिनहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ 


दे।०-कहहिं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच । 
पाखण्डी हरि पद्‌ वियुख, जानहि झूउ कि साँच॥ 


बालक म्रपहि न म्रमहि शहादी। कहहिं परस्पर मिथ्या वादी ॥ 
नोका रूद्र चलत जग देखा | अचल माइ वश आपुहि लेखा ॥ 
विषयक अस मे।ह विहङ्गा । स्वपनेहु नहिं अज्ञान प्रसङ्गा॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतङ्गा । तेहि किमि कहिय विमोह प्रसङ्गा॥ 
राम सच्चिदानन्द दिनेशा। नहिं तहं मोह निशा लवलेशा। 
सहज प्रकाश रूप भगवाना । नहिं तहँ पुनि विज्ञान बिहाना॥ 


मिथ्या माया जब की निर्विशेष ब्रह्म को तिरोधानित करने वाली 
है तब तो वह ब्रह्म से प्रवला कही जा सकती है, क्योंकि ब्रह्म का 
भी ढक लेती है । और उससे ढका हुआ त्रद्दा जीव हा जाता है और 
संसारी रूप में होकर अहंता ममता के फन्दे से फॉस जाता है। 
यहाँ यह्‌ प्रश्न उठाया जा सकता है कि वह माया भूतनी थी कहाँ 
ओर निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म का निर्हेतुक अचानक चपेटा क्‍यों लगाई ! 
ब्रह्म तो निर्विशेष था बह अपराध ही क्या कर सकता है ? यदि यह 
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कहा जाय कि जिस प्रकार आकाश के एक देश में मेघ रहते हें उसी 

प्रकार निर्विशेष व्यापक ब्रह्मा के ही एक देश विशेष में भाया रहतो है । 

यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि आकाश के भाँति त्रह्म के एक देश में रहती 

तब तो वह ब्रह्म देश विभाग युक्त माया विशिष्ट कहा जा सकता है, उसमें 

निर्विशेषता कैसी ? तथा माया जब है तब मिथ्या कैसी ? जिस वस्तु 

के लिये है या थी, यह प्रयोग होता है उसकी सत्ता सिद्ध हा जाती है 

पुनः उसके मिथ्या नहीं कहा जा सकता । अस्तु मिथ्या साया, परञ्च 
उससे त्रझ को आवण कैसे कहा जा सकता है? वह तो प्रकाश मय 

निर्विशेष है। जीव केलिये माया का आवण युक्त हा सकता है, 
क्योंकि वह स्वरूप से अणु परिमाण पर्रिच्छुन्न पदार्थ है । तथा 
उसका धमेभूत ज्ञान भीं संकोच विकाश शालि होने से कभी 
ज्ञानी और कभी अज्ञानी हाना उसके लिये असम्भव नही कहा जा 
सकता, माया वशवर्ती हाने के कारण कसेरूपा अविद्या के योग से 
अज्ञानी, तथा भगवत्‌ कपा कटाक्ष रूपा विद्या के याग से ज्ञानी 
ये दोनों अवस्था जीव के लिये संघटित हा सकतो हैं । परच्च निर्विशेष 
चिन्मात्र ब्रह्म का मिथ्या माया के प्रभाव से अज्ञानी हाना और 
ज्ञानी होकर उससे छूटना ता असंभव सा कहा जा सकता है । और 
निविशेष ब्रह्म का अविद्या ढाकती कैसे है? उसमें ता कोडे आकार विशे- 
षण है ही नहीं तथा ज्ञान स्वरूप प्रकाश के सामने अविद्या अन्धकार 
कैसे जा सकता है। अतः सिद्धान्त पक्ष गोस्वामी जी लिखते हैं-- 
“राम सच्चिदानन्द दिनेशा। नहि तहँ मोहनिशा लवलेशा । 
सहज प्रकाश रूप भगवाना । नहिं तह पुनि विज्ञान विहाना ॥ 
हषे विषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना । 
मायावशय जीव अभिमानी । ईश वश्य माया गुणखानी ॥” 
जब कि माया परमात्मा की वश वर्तिनी है तब उनको तिरोधान 


कैसे कर सकती है अतः यह भ्रम उन जीवों का कहना चाहिये कि जो 
रह्म को ढक जाना कहते है मानसकार लिखते है-- 
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ज्रम नहि समुझहि अज्ञानी । प्रशुपर मोह धरहि जड प्रानी । 
बथा गगन घन पटल निहारी । झम्पेउभानु कहहि कुविचारी ॥ 
तव जो लोचन अङ्गुलि लागे । प्रगट युगल शशि तिन कहं भाये। 
जगत प्रकाशय प्रकाशक रामू | मायाधोश ज्ञान गुण धामू ॥ 
जासु सत्यता ते जड़ माया । भाश सत्य इव मोह सहया । 
जो माया सब जगि नचावा । जासु चरितलखि काहु नपावा ॥ 
सो प्रभु भ्रविलाश खग राजा । नाच नटीइव सहित समाजा | 
जीव चराचर वश करि राखे | सो माया प्रथु सो भय भाखे॥ 

इत्यादि वाक्यों पर विश्वास नहीं करते हये हठ वश माया को 
मिथ्या कहना और उससे ब्रह्म का तिरोधान, यह कितना बड़ा भूल है । 
अतः मानसकार लिखते है-- 
“प्रायावश मतिमन्द अभागी । हृदय यवनिका बहुविधि लागी । 
ते शठ इठ वश संशय करहीं । निज अज्ञान राम पर घरही ॥ 

हठीले सव काल में होते आये है ओर होते जाते है अपने हठ 
के बश रञ्जुसप का दृष्टान्त लिखा देख कर डिमडिमी बजाते है कि 
गोखामी जी का सिद्धान्त अठ्वत वाद के अलुरूप है । प्रत्युत नितान्त 
प्रतिकूल दै यह कहना चाहता था क्योंकि आपने स्पष्ट शब्दों से लिखा 
है कि माया परमात्मा की दासी है ओर उनकी विविध शक्तियों में से 
एक शक्ति विशेष है मिथ्या नहीं है मिथ्या बताने वालों के लिये ओर 
भी स्पष्ट लिखते है कि 
| _ “जो दासी रघुवीर की, समझे मिथ्या सोपि । 
| छुट न राम कृपा बिनु नाथ कहौप्रण रोपि ॥ 

रघुवीर की दासो रूपा माया को जो लोग मिथ्या समभझते है वे 
भी राम के कृपा विना उससे छूट नहीं सकते । विचार दृष्टि से देखा 
जाय तो यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की कृपा द्वारा ही उस माया 
से छूटता है तब उसको मिथ्या क्यों माना जाय, मिथ्या मानना तो 
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मिथ्या बादी वेदान्ती लोगों के बात के आधार पर है, | यह 
उनकी घर की कथा है जैसी वाहे वैसी कहें । क्योंकि उनकी मुक्ति 
वाक्य ज्ञान से मानी जाती है। भक्तों के लिये तो उपासना पुर; 
सर ज्ञान तज्जन्य कपा द्वारा ही मुक्ति होती है अन्यथा नहीं उपरोक्त 
वेदान्ति समुदाय के प्रति यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है मिथ्या माया 
की निवृत्ति करने वाला ज्ञान मिथ्या है या सत्य ? तथा उस ज्ञान का 
ज्ञाता कौन है ? ओर वह मिथ्या है या सत्य ? 


यदि सत्य कहें नहीं कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त अविद्या 
परिकल्पित होने से यावत्‌ पदाथे सब ही मिथ्या है तब ज्ञान सत्य कैसे 
कहा जा सकता है । दूसरा उस ज्ञान का ज्ञाता सत्य कैसे हो सकता 
है । क्योंकि जीव तो मिथ्या माया कर के कल्पित पदार्थ है ज्ञान 
होते ही वह आप ही मिथ्या हो जाता हे। दूसरा ब्रह्म को ज्ञाता 
कह नहीं सकते क्योंकि वह तो निर्विरोष पदाथे है ज्ञाता बनते ही स्वरूप 
च्युत हो जायगा उसी समय उसमें भी मिथ्यात्व का स्पशे हो सकता 
है! अतः उस ज्ञान को भी मिथ्या ही कहना पड़ेगा । यह विचारने का 
विषय है कि इस प्रकार के ज्ञान से मुक्ति कैसे हो सकतो । कर्म रूप 
अविद्या से बधा जीव वाक्य ज्ञानमात्र से युक्त कभी हो सकता है ? 
अतः मानसकार लिखते है । 


रजत सोप मंह भास जिमि, यथा भानु कर वारि । 
यद्यपि मृषातिहुँ काल सो, भ्रम न सके कोउटारि ॥ 


रजत सीप के दृष्टान्त तथा मरीचि जल के दृष्टान्त चाहे 
कितना हूँ कोऊ देवे तथा माया को मिथ्या कहता रहै परञ्च भ्रम नही 
जा सकता भ्रम तो हरि कृपा से जायगा | 


भजन करत नर विनहि प्रयाशा । संसरति मूल भेद भ्रम नाशा॥ 


माया झूठी सच्ची कैसी भी होवे, माया कृत संसार सवं 
सम्मत से पाया जाता है । एवं माया वरावर्तित्व भी सबब जीवों में 
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सिद्ध है। उस माया के छूटने के लिये अपनी बुद्धि के आधार पर 
साधन प्रकार सुनियों ने विविध बताया है उनमे से सानसकार का 
सिद्धान्त यह है कि भजन के विना और किसी साधन से माया की 
निव्रति नहीं हो सकती आप का यह अकाट्य बिश्वास है । 


वारि मथे वरु होय घृत, सिकताते वरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥ 
तथा- सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रवल। 
अस विचारि मन माहि, भजिये महामाया पतिहि ॥ 
तथा- हरि माया कृत दोष गण, बिनु हरि भजन न जाहि । 
भजिय राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहि ॥ 
मानसकार का यह सिद्धान्त निज मना कल्पित नहीं है किन्तु 
शास्र सम्मत है। गीता में माया पति भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी ने स्वयं 
कहा है-- 
पाँच योऽव्यभि चारेण, भक्ति यागेन सेवते । 
स गुणान्‌ सम तीत्येतःन्‌ , ब्रह्म भूयाय करप्यते ॥ 
ब्रह्म भूतः प्रसञ्चात्या नशोचति न काँक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु महुभक्तिं लगते परास ॥ 
भक्त्या मामभि जानाति यावान्‌ यश्चास्तितत्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद नन्तरम्‌ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य मंहमेव॑ विधोऽजुन । 
ञातुं द्रष्टं च तत्वे न प्रवेष्ट च पर तप॥ 
इन सब वाक्यों का सार गोखामी जी लिखते हैं कि जीव भक्ति 
के विना अन्यसाधनों से माया के फन्दे से कभी नहीं छूट सकता है 
ज्ञान विराग योग विज्ञाना | ये सब पुरुष सुनहु हरियाना ॥ 
पाया भक्ति सुनहु तुम दोऊ। नारि वग जाने सब कोऊ ॥ 
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भक्तिहि सानु कूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
मोहन नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह चरित अनूपा ॥ 


अर्थात्‌ और साधनों से माया के फन्दे से जीव क्यों नहीं छूटता 
इसके किये रूपक्रालङ्कार से मानसकार लिखते हैं कि ज्ञान विरागादि 
सब पुरुष रूप है स्वभावतः माया रूपा स्त्री को देखकर मोहित हो 
जाते हैं जब वे साधन खयं माया के चक्कर में आजाते हैं तो साधक 
उनके सहारे से कैसे छूट सकता है । अतः चतुर साधक भक्ति का 
आश्रय कर अविद्या के फन्दे से छूट जाता है। क्योंकि माया 
तथा भक्ति दोनो स्री होने के कारण माया से भक्ति मोहित नहीं 
होती, और रघुनाथ की अनुकूलता भक्ति को होने से माया उससे 
डरती भी है । मानस में भगवान के मुख से ही भक्ति को अपनी की 
अनुकूलता बताइ गइ है । 

मोहि भक्ति प्रिय सन्तत, अस विचारि सुतु काग | : 

काय वचन मन मम पद, करे अचल अनुराग ॥ 7 
तथा मम माया सम्भव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सच मम प्रिय सव मम उपजाये । सव ते अधिक मजुज मोहि भाये॥ 
तिन्ह महं द्विज द्विजमई भ्रतिधारी । तिन्ह महं निगम धर्म अननुप्षारी ॥ 
तिन्ह मह मिय विरक्त पुनि ज्ञानी | ज्ञानिहुँ ते अति मिय विज्ञानी ॥ ' 
तिन्ह सबते मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरिन दूसरि आसा ॥ 
पुनि धुनि सत्य कहाँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक तजि प्रिय कोड नाहीं।' 
भक्ति हीन विरञ्चिकिन होई । सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई ॥ 


भक्तिवन्त अति नीचहु प्राणी । मोहि प्राण प्रिय असिमम बाणी ॥ 
र 
अतः जो माया से छूटना चाहे वह भक्ति के ही शरण में 
जाये। भक्ति स्वरूप निरूपण अगले परिच्छेद में किया जायगा । 


इति माया तत्व मीमांसा । 
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पचम परिच्छेद 
भक्ति स्वरूप मीमांसा 


“भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुर्नाम बपु एक । 
तिन्ह के पद अन्दन करों, नाशे विघ्न अनेक । 


भक्ति स्वरूप विचारने की आवश्यकता इसलिये समभी गई है कि 
पूर्वोल्लिखित प्रकरण में मायो से छूटने का उपाय भक्ति को ही निश्चित 
रूप से वणन किया गया हे, परञ्च मानसकार मानस के एक स्थल में 
यह भी लिखते है कि-(धर्सते विरति योगते ज्ञाना । ज्ञान मोक्ष 
प्रद वेद बखाना”? ) अथात प्रथम धर्मानुष्ठान करै उससे (विरति) 
निर्वेद होवे तत्पश्चात्‌ वैराग पुरःसर योग साधन कर योग द्वारा ज्ञान 
उप्तन्न होने से मोक्ष होता है । इसको श्रुति भी प्रमाणित करती है 
(“ऋते ज्ञानान्नपुक्तिः” ) अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती 
है । अतः विचारने का विषय है कि इन दोनों में से कौन ठीक है, 
ज्ञान, या भक्ति, अथवा विकल्पतः दोनों ही ठीक हैं । विस्तार के भय 
से इस विषय सें यहाँ अधिक लिखना नहीं चाहता हूँ । केवल मानस- 
कार के निश्चय को बता देना चाहता हूँ जो कि आरण्य काण्ड में 
श्रोरामचन्द्र जी के मुख से निर्णय किया गया है। आपने कहा है कि 
ज्ञान से माक्ष होता है, यह वेद का सिद्धान्त है वह वेद हमारी 
आज्ञा है इसमें सन्देह नहीं, परश्च निम्नलिखित निश्चित बिचार आपके 
विशेषाधिकार के आधार पर निभर है उसको आपने इस प्रकार व्यक्त 
किया है । 


“जाते बेगि द्रवे में भाई । सो मम भक्ति भक्त सुख दाई । 


इस बात को शास्त्र ममैज्ञ विद्वान्‌ तथा भगबड्भावानुगृहीत मनबाले 
भक्त जन तो मान लेते हैं, पर तार्किक वेदान्ती समुदाय को यदद बात 
१६ 


HSS >. 
CS 
थि २१७६. 
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अवश्य खटक सकती है कि वेद प्रमाणित विषय ( ज्ञान से मुक्ति ) का 
छोड़ कर मानस में लिखे हुये भक्तिको कसे माना जा सकता है | शः 
शास्त्रीय प्रमाणों को उद्धत करना आवश्यक है सर्व वेदों का सार 
त्रिकाण्डात्मक भगवदूगीता के प्रमाण को प्रथम उद्धृत करता हुँ भग. 
वान ने कहा है । 

दैतरीह्यषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते । गी० १७ |१४| 

मांचयोऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

सगुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कलप्यते गी ० ।१४ २६। 

अर्थात्‌ मेरी ही प्रपत्ति करके मेरी माया का तर सकता है अन्यथा 

नहीं । हमको व्यभिचार रहित भक्ति योग द्वारा जो भजता है बही 
त्रिगुणात्मिका माया को अतिक्रमण कर ब्रह्मा पदबी पर अधिष्ठित 
होता है । उस भक्ति योग को श्रीमद्भागवत में भी लिखा है । 

“सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्व मष्युत । 

दीयमानं न ग्रह्मन्ति विना मत्सेवनं जनाः || 

स एव भक्ति योगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । 

येनातिव्रज्य त्रिगुणां मद्भावायोपपद्यते ॥ 

अर्थात मेरे भजन को छोड़ कर सालोक्यादि चलुधो युक्ति को देने 
पर भी नहीं लेना इली का नाम भक्ति योग है । उसी भक्ति योग द्वारा 
त्रिगुणास्मिका माया को अतिक्रमण कर मेरे भाच को प्राप्त होता है । 
यदि कोई तार्किक इन प्रमाणों को न माने तो उसके लिये श्रुति प्रमाण 
देना अनुचित समभा जाता है। क्योंकि भगवान्‌ के साक्षात मुख 
की कही हुईं आज्ञा को जो नहीं मानता बह श्वाँस से निकला 
हुआ वेद के प्रमाणां को कब मान सकता है। इस वाद को यहाँ ही 
तक रख कर में ज्ञान योग और भक्ति योग का स्वरूप, तथा साधन 
अधिकारी, ओर फल, इन 'वारों को सक्षेपत: बता देना चाहता हूँ क्योंकि 
बिना इसके समभे भक्ति मार्ग पर चलने वालों की श्रद्धा दृढ़ नहीं हो 


_ जार 
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८ “र नर च 
भागवत में भगवान ने कहा ह । 


(योगाद्वयो मया परोक्ता तुलां श्रये विधित्सया । 

ज्ञानं कर्मच भक्तिंच नो पायोन्योऽ स्तिकुत्रचित्‌ । 

कै याग ज्ञान याग आगे कहा जायगा प्रथम भक्ति स्वरूप 
निरूपण करता हूँ भक्ति स्वरूप में दो भेद इस प्रकार के हें एक ते 
वेधी और दूसरो रागात्मिका। विधि साध्या भक्तिवेधी, तथा प्रेम लक्षणा 
भक्ति रागारिमका, कही जाती है । इन दोनो में साधन तथा फल रूप से 
दो भेद पाये ज्ञाते हैं । नारद भक्ति सूत्र में रागात्मिका भक्ति का स्वरूप 
इस प्रकार लिखा है । 

“पा कर्मिन्‌ परमेश्वरे प्रेमरूपा” 
परमेश्वर के विषय प्रेमरूपा चितवृत्ति को भक्ति कहते हैं। 
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“अमृत्‌ स्वरूपाच” 
जिस भक्ति का पुनः विच्छेद नहीं हो बह असूत स्वरूपा कही जाती 
अर्थात्‌ उसका नाश नहीं होता । इसका शारिडल्य भक्ति सूत्र में जिस 
प्रकार लिखा है सा उद्धत करता हूँ । 

“सा परानुरक्ति रीश्वरे” तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात” 
परमेश्‍वर में अतिशय अनुराग होने को भक्ति कहते हैं उस स्थिति 
पर अधिष्ठित अधिकारी को अम्नतत्व विधान किया गया है । स्वामी 
मधुसूदन सरस्वती भक्ति का स्वरूप इस प्रकार लिखते हें 
दुतस्य भगवद्धमाद्धारा वाहिकतां गता | 
सर्वेशे मनसो इतिरभक्ति रित्यभिधीयते | 
भगवद्धमेके अनुष्ठान द्वारा सर्वेश्बर में द्रविभाव को प्राप्त हुई 
आराध्रवाह मनोवृति भक्ति कही जाती है | भगवान्‌ कपिलदेव जी ने 
श्रीमद्धागवत में इस प्रकार कहा है-- 
मद्गु श्रुतिमात्रेण मयि सर्व गुहाशये | 
मनोगति रविच्छिन्ना यथ गङ्गाम्भसोऽम्ु भौ ॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम्‌ । 
अहेतुक्य व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे | 
भगवान्‌ कहते हैं कि हमारे गुणों को श्रवण मात्र से मनोवृति 
निरुद्ध होकर सर्वान्तवर्ती मेरे में इस मकार अचल होजाय कि जिस 
"कार गङ्गाका जल समुद्र में जाकर अचल हो जाता है यही निगेण 
भक्ति का लक्षण है । इस प्रकार की मनोवृत्ति जिसको होती है वही 
उत्तम भक्त कहा जाता है । भगवान ने गीता में कहा है | 
मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सता ।गी०१२। 
एतावानेव लोके स्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसो द्यः ॥ 
तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मस्यर्पितस्थिरम्‌ ॥ 
५ [श्री० भा०! 
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तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन के खिर कर मेरे में अपण कर देता है 
बही इस लोक सें परम कल्याण को पाता है। 

मनोवृत्ति के आकार तीन कहे गये हैं, स्नेह रूपा, श्रद्धा रूपा, 
प्रेम रूपा, निम्न गामिनी स्नेह, ऊद्धव गामिनी श्रद्धा, समान गामिनी 
प्रेम, इन तीन नामों से कही जातो है । इन तीन प्रकार की वृत्तियों का 
परिणाम अवलम्बनाधीन होता है । दारापुत्र गृहादि के सम्बन्ध में अब 
लम्बन को परिणामो होने से मन को वृत्तियां में भी परिणाम होता 
रहता है । अवलम्बन अनित्य होने के कारण से तथा अवलम्बन के 
बिनाश होने पर मनो वृत्ति दुख रूपा हो जाती है। यदि अविनाशी 
सञ्चिदानन्द्‌ घन मूर्ति भगवान्‌ मनोवृत्ति का अवलम्बन हो जायं तो, बही 
मनोवृत्ति तदाकार होकर नित्य सुख स्वरूपता को प्राप्त हो स्थिर हो 
जाती है। अतः भाग्यचान्‌ उपासक सव अबललम्त्रतों से मनोवृत्ति को 
हटाकर केवल भगवत्‌ नाम रटता हुआ नित्यानन्द स्वरूप परमात्मा 
को अवलम्बन बनाता है । अविनाशो स्वरूप परमेश्वर की ओर अनु- 
राग प्रवाह को प्रवाहित करता हुआ मनोडृत्ति के साथ आप भी उसी 
प्रवाह में बह कर परमानन्द स्वरूरता को प्राप्त कर लेता है । जिस 
प्रकार नदियों को धारा बहती हुई समुद्र में प्राप्त होकर स्थिर हो 
जाती है, वही दशा उपासकों के मनोवृत्ति को होजाती है । इसीलिये 
मानस में भगवान्‌ ने अपने चरणों को अवलम्बन बनाने का उपदेश 
किया है । 
जननो जनक बन्धु सुत दारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब कर ममता ताग बटोरो। मम पद मनहिं बाँध बट डोरी ॥ 
अस सज्जन मम उर वश कैसे | लोमी हृदय बसे धन जैसे ॥ 
तिन्ह कर सदा करों रखवारी । जिमि बालकहिं ताक महतारो ॥ 

उन भक्तों का स्वरूप श्रीमद्भागवत में भी वणन किया गया है-- 


परस्परानु कथनं पावनं भगवद्यशः । 
मिथो रति मिथस्तुष्टिनिह ति्मिथ. आत्मनः ॥ 


nr र 
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स्मरन्तः स्पारयन्तश्व मिथोघौऽघहरं हरिम्‌ । 
भक्त्या सञजातया भक्तया विश्रत्युर्पुलकांतचुम्‌ ॥ 
तथा--क्कचिद्र रुदन्त्यच्युत चिन्तया कचि 
द्वसन्ति नन्दन्ति बदन्त्य लोकिकाः ॥ 
नृत्यन्ति गायन्त्य शीलयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निट्र ता; ॥ 
भगवत्‌ भक्त जन परस्पर परमात्मा के पावन यश को गान 
करते हुये परस्पर तुष्टि को लाभ कर आत्मानन्द में निमझ हो जाते 
हें। अघहारी भगवान को परस्पर स्मरण करते तथा कराते हये 
साधन भक्ति द्वारा परमा भक्ति का लाभ करते हें । उक्त भक्ति से उत्पन्न 
परमानन्द का अनुभव करते हुए प्रभु के गुणों को स्गरण कर कभी 
तो रोते हैं, ओर कभी हँसते है, कभी आनन्दित हो नाचते हैं। 
ओर कभी परमात्मा को अनुशीलन करते हुये मौन भाव को प्राप्त हा 
जाते हैं। इस भाव का मानसकार आरण्य काण्ड में सुतीक्षण जी 
की कथा द्वारा व्यक्त किया हे-- 
निभर प्रम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाय सो दशा भवानी ॥ 
दिशि अरु विदिशि पंथ नहि खूझा | को वे लेउ कहाँ नहिं बूझा ॥ 
कबहुंक फिरि पाळे पुनि जाई । कवहंक नृत्य करे गुण गाई ॥ 
मुनि मग माँझ अचल होइ बेस । पलक शरीर पनस फल जैसा ॥ 
तव रघुनाथ निकट चलि आये | देखि दशा निज जनमन भाये ॥ 
सुनिहिं राम बहु भाँति जगावा । जागन ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
यहाँ तक संचेपतः रागात्मिका भक्ति का स्वरूप निरूपण किया गया 
आगे चैधी भक्ति का स्वरूप बताया जाता है। नारद भक्ति सूत्र में 
लिखा है । ( वैधी भक्ति मीमांसा ) 
“बिधि साध्यमाना वेधी सोपानरूपा” ।। 


(बिधि साध्या) विधि युक्त साधना हो जिसकी उसको वैधी भक्ति 


हि 
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F हते है। जिस प्रकार उन्नत स्थान पर प्राप्त हाने के लिये साधनी भूत 
` ज्ञापान सहायक होता है । वैसे ही भक्ति की उन्नत भूमि का प्राप्त करने 
$ लिये सोपान रूपा वैधी भक्ति हे। आचायोपदेशानुसार बिधि निषेध 
का समझकर तदनुसार भक्ति के बिविध अंगों को नियमित साधन 
द्वारा पूति करता हुया उत्तम साधक भक्ति फे उन्नत राज्य में प्रवेश की 
रम्यता पाता है। साधना भक्ति के बिना फलरूपा परा भक्ति को 
बरम सीमा प्राप्त नहीं हो सकती । 

साधन रूपा भक्ति उसे कहते हैं कि जिससे परमा भक्ति की प्राप्त 


हेय। मानस के आरण्य काण्ड भे श्री रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से 
कहा हे यथा 

भक्ति के साधन कहों बखानी | सुगम पन्य मोहिं पावहि प्रानो ॥ 
प्रथमहिं विप्र चरण अति प्रोती । निज निज धमे निरत श्रुति रीतो॥ 
यहि कर फलपुनि विषयबिरागा। तब मम चरण उपज अडुरागा ॥ 
| श्रवणादिक नव भक्ति इदां । मम लीला रति अति मन माही ॥ 
सन्त चरण पङ्क अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन ६८ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा | सव मेहि कह जाने दृढ़ सेवा || 
पप गुण गावत पुलक शरीरा | गढुगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
कामादिक मद दम्भ न जाके | तात निरन्तर बश में ताके ॥ 


बचन कर्मी मन मेरि गति, भजन करे नि; काम । 


तिनके हृदय कमल महे, करों सदा विश्राम ॥ 
| इन साधनों के अन्तर में श्रवणादि नबधा भक्ति का वणन 
आया है उनके श्री मदूभागवत के प्रमाण युक्त उद्धृत करता हुँ— 
रवशं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌। 


अर्चन चन्दनं दास्यं सख्यभात्म निवेदनम्‌ ॥ 


१२८ रामचरितबानस-मोमांस। 


इति पंसार्षिता विष्णोभक्ति श्र नवलक्षणा | 
क्रियते भगवत्यद्धा तं मन्येऽधीतशुत्तमम्‌ | 


इस भक्ति का प्रथम अङ्ग श्रवण है 
भगवदूगुण मन्थित कथाओं का सुनने को ही श्रवण कहते हे 
अतः भगबदूगुण श्रवण का जहाँ योग होवे वहाँ हो भक्तों को 
रहना चाहिये अन्यथा कैसाहू सुखद क्यों न हा उस स्थान पर भक्तों 
का रहना उचित नहीं है । श्री मदूभागवत में लिखा भी है-- 
न यत्र वेकुएठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवता तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकापि न तै स सेव्यताम्‌ | 


वेधी भक्ति का द्वितीय अङ्ग कीतेन है 
कोतन उसको कहते है जिसमें विविध प्रकार के वाद्य बादन 
` युक्त विविध प्रकार उच्च खर से सम्मिलित होकर भगवत्‌ के यश 
के गान किया जाय। कीर्तन के प्रभाव से हरि शीघ्र ही भक्तों के 
हृदयाविष्ट हो जाते है, और भक्तों के हृदय के अघ समूह को विनाश 
कर देते हैं। इतना हो नहीं प्रत्युत कीतनस्थज्ञी पर स्वयं आकर स्थित 
हो जाते हैँ। भागवत में लिखा है | 
संकीत्यमानो भगवाननन्तः, श्रुताबुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
परविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं, यथा तमे! कोऽभ्रमिवाति वातः | 
तथा नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद || 


भक्ति का तृयीय अङ्ग स्परण है 
_ _ भगवान्‌ के गुणों के श्रवण कर गान करते हुये उन्हीं गुणों 
के अधार पर अनुचण चिन्तन को स्मरण कहते हं । स्मरण करने बाले 
भक्तों क लिये भगवान्‌ अति सुगम हा जाते हैं। आपने गीता में. 
कहा है-- | 


पंचम परिच्छेद १२९ 


अनन्य चेताः सततं या मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पाथ नित्य युक्तस्य योगिनः ॥ 
भक्ति का चतुथे अङ्ग पाद सेवन है 

पाद सेबन चरण सेवा को कहते हें । यह उपलक्षण पादोदक 
का है। अर्थात्‌ भगवत्मतिमा प्रज्ञालित जल जिसको चरणामृत 
इहते है उसके सेवन से अनेक जन्म के किये।पापों का प्रक्षालन 
हा जाता है । इसमें प्रमाण श्री मदूभागबत है-- 
यत्पाद सेवाभि रुचिस्तपस्थिना, मशेष जन्मोपचितं मलंधियः । 
सद्यःक्षिणोत्यन्बहमेधते सति, यथा पदाङ्गुष्ठ विनिः सतासरित्‌ ॥ 
पाद सेवन का पादुका पूजन भो कहा जा सकता है क्योंकि 
पादुका पूजन के लिये प्रमाण वाल्मीकीय रामायण तथा वेदान्त 
देशिक कृत्‌ पादुका सहख्चादि ग्रन्थों में मिलते हें । उनके ही आधार 
पर मानसकार भी लिखते है-- 
प्रभु करि कृपा पाँवरो दोन्हीं । हर्षित भरत शोश धरि लीन्हीं। 
तथा-नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति | 

माँगि माँगि आयसु करत, राज कान चहुं भाँति ॥ 

भक्ति का पाँचवाँ अङ्ग अर्चन है 

भगवत्मतिमा पूजन के अचंन कहते हैं। अचन के प्रभाव से 

भक्तों के हृदय की सव बासना निवृत्त हाती है । अष्टधा प्रतिमा पूजन 


में श्री मदूभागवत को उद्धृद करता हूँ-- 
शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च शेकती | 
मनोमयी मणिमयी प्रतिप्राऽष्टधास्मृता ॥ 
भक्ति का ढठवाँ अङ्ग बन्दना है | 
बन्दना प्रणाम के कहतें है । भगवच्चरण का उ६ श्य लेकर जैसे 
कैसे भी प्रणाम करने से उसी क्षण अमङ्गल नाश हो जाता है तथा 


१७ 


का प्रमाण श्रुति तथा नारद पाञ्चरात्रादि अन्थो में अनेक मिलते है... 
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मङ्गल की वृद्धि होने लगती है । यासुनाचार्य्ये स्वामी प्र में 

लिखते हैं-- 

त्वदडध्रिश्रुदिश्य कदापि केनचित्‌, यथा तथा वापिसकृत्कृतोञ्जलिः 

तथैवमुध्णात्य शुभान्य शेषतः, शुभानि पुष्णाति न जातु होयते । 
तथा बिष्णु पुराण में 


एकैव कृष्णस्य कृत प्रणामो’ दशाश्व मेधाऽवश्रथेन तुल्य! 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनभवाय ॥ 
अर्थात्‌ एक बार जो कृष्ण को हाथ जाड कर प्रणाम करता 
है उसके बराबरी का दश अश्वमेध यज्ञ करने.वाला भो नहीं हो 
सकता । क्योंकि “क्षीणे पुण्ये मत्ये लोक विशन्ति” इस श्रति के 
अनुसार उसका पुनजन्म होता है। कृष्ण प्रणाम करने वाले का 
पुनर्जन्म नहीं होता । इस तरह के सहस्रो प्रमाण मिलते है । 


भक्ति का सप्तम अङग दास्य ३ 

दास्य भाव उसके कहते हैं कि सव सम्पत्ति प्रभु की है में उनका 
दास हूँ । इसके उदाहरण में प्रथम तो भरत जी का चरित्र लोक में 
प्रसिद्ध है । द्वितीय राजा अम्बरीष चरित कहा जा सकता है उनका 
दास्य भाव भागवत में लिखा है-- 
स वै मन? कृष्ण पदारविन्दयो, वचोसि वेकुएठ गुणनुवणाने । 
करों हरेमन्दिर माजनादिघु, श्रुति चकाराच्युत सत्कथादये ।। 
मुकुन्द॒ लिङ्गालय दशेने हशी, तढृभृत्यगात्रस्पशङ्ग सङ्गमः 
घाणश्च तत्पाद सरोज सोरभे, श्रीमत्तलस्या रसना तदर्पिते ॥ 
पादो हरे! क्षेत्र पदाजु सपणे शिरो हृषीकेश पदाभि वन्दने । 
कामश्च दास्ये नतु काम काम्यया, यथे।त्तमश्लोक जनाश्रयारतिः॥ 
एव सदा कम कलाप मात्मनः, घरेऽधि यज्ञे भगबत्यधोक्षज । 
सवात्म भावं विदधन्‌ महीमिमां, तन्निष्ठ विमाभि हितोशशासह ॥ 


0000 
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अर्थात राजा अम्बरीष अपने सम्पूण कमे कलाप को भगवान्‌ 
करते थे सन, भगवान्‌ के चरणों में, बाणी उनके 
वणन में, हाथ, मन्दिर प्रमाजानादि में, कान, उनकी कथा 
में, नेत्र, उनकी मूर्ति में, त्वक्‌ भक्तों के स्पशन में, घाण, निवेदित 
पुष्पों को सुगन्धि में, रसना, उनके निवेदित प्रसाद में, पाद 
भगवत्‌ क्षेत्रों के गमन में, शिर भगवत प्रणाम में, सव चेष्टा दास्य 
भाव में निवेदन करके ओर कोई मनोर्थ नहीं चाहता हुआ भवगद्‌ 
भक्त ब्राह्मणों को आज्ञा से पृथ्वी का पालन करते थे-- 

भक्ति का अष्टम अङ्ग सख्य भाव है 
| सख्य भाव उसको कहते हे कि अत्मा को परमात्मा का सखा 
| निश्चय कर एक प्राणता रूप की प्रीति उनके चरणो में करे। 
इसके उदाहरण में नर नारायण का अवतार कृष्ण तथा अजेन की 
प्रीति कही गई है । और अपनी ओर से दास्य भाव स्वामी की ओर से 
सख्य भाव सुग्रीवादि में स्पष्ट है । मानस में लिखा है कि अयोध्या पहु- 
चने पर भगवान्‌ ने वशिष्टजी से कहा है कि “ए सब सखा सुनिय 
मुनि मेरे, भये समर सागर कह वेरे ।” नारद पाञ्चरात्र के विष्णु 
तत्व संहिता में लिखा है-- 
आत्म दास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभावच सदास्मर। 
“इ्जीवनेच्छा यदिते स्वसत्तायां स्पृहा यदि ॥ 
दासोहं देवदेवस्य वासुदेवस्य शाङ्ग 


शंख चक्र गदा पाणे स्त्रेलोक्य स्यैक चक्षुषः 
नारद्‌० 


इश्वर संहिता मे लिखा है। शिव उवाच । 
“दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः | 
प्रपि च ते दास इति मत्वा नमाम्यहम्‌.॥ 


बैधी भक्ति का नवम अङ्ग आत्म निवेदन है | 
आत्म निवेदन उसे कहते है क्रि आत्मा तथा आत्मोय सव वस्तु 


* 
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भगवान में समर्पण करके अहंता ममता से शून्य हो जाना । भागवत 
के एकादश स्कन्ध में लिखा ह 
कायेन वाचामनसेन्द्रियेवा बुद्धयात्मनावानुखतस्वमावात्‌ । 
करोतियद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समपयेतत्‌ ॥ 
अर्थात शरीर से मन से वाणी से इन्द्रियों से वुद्धि से आत्मा प्राण 
से अनुस्रत स्वभाव से जो कुछ किया जाय सब परमात्मा में समपण 
करदेवे और यह भी निश्चय करे कि मै अपना कुछ नहीं समपर करता 
हुँ सब वस्तु स्वामी का ही है। आलमन्दार में यामुनाचार्य की उक्ति है । 
मम नाथ यदस्ति योस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव । 
नियतः स्वमिति प्रबुद्धधीरथवा किन्न्तु समपयामि ते ॥ 
हे नाथ मेरा जो कुछ है अथवा में जो हूँ बह सब आपका ही 
नियत धन है । में अपनो बुद्धि पूवक निश्चय कर चुका हूँ कि मेरा कुछ 
भी नहों है में भी कुछ नहीं हूँ । अतः में आप को क्या समपंण कर 
सकता हूँ । यदि में अपना मान कर आप को सभपण करूँ तो चोर 
कहाऊ गा । यथा— 
(अन्यथा सन्त मात्मान मन्यथा प्रति पद्यते, किन्न तेन कृतं पापं 
चोरेणात्मापहारिणा) जो दूसरे की वस्तु को अपना कह कर किसी 
को देता है वह चोर कहा जाता है । इस प्रकार सर्व समर्पण कर पुनः 
कुछ चाहता भी नहीं बही उत्तम भक्त कहा जाता है। नारद पाञ्चरात्र 
संहिता में लिखा है-- 
अन्नं पानं धनं वस्रमाथुरारोग्य मास्पदम्‌ । 
आपद्यपि न याचेत पूजकः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
उत्तम भक्त भगवान्‌ से अन्न पान धन वख आयु आरोग्यता 
आदि विपत्ति में भी नहीं माँगता है। भगवान्‌ उसको विना माँगे ही 
सब देते हैं । 
ना प्रपन्ने ददाम्यत याचितोऽपि दिने दिने । 
अयाचतोऽपि तत्सवं 'प्रपन्ने विदधाम्यहम्‌ ॥ 
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८ सदा भक्ते नाहितं कारगेद्धरि; । 

बालामग्नो पतन्तं तु माता किल निवारयेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि अभक्तों को नित्य माँगने पर भी में कुछ नहीं 
हता हँ और भक्तों को बिना मांगे ही सब वस्तु! देता हूँ । अनिष्ट वस्तु 
भक्तों के लिये माँगने पर भी नहीं देता हूँ । जिस प्रकार बालक अग्नि 
में गिरने को चाहता है परञ्च माता उसको गिरने नहीं देती। यहाँ 
तक श्रवणादि नव अङ्ग भक्ति का सं्तेपतः वणेन किये गये।। इनमें से 
न्तं के तीन।सख्य दास्य आत्मनिवेदन ये रागात्मिका और वैधी 
दोनों में पाये जाते है क्योंकि इन भावां का उदय रागात्मिका के 
सन्धि में हाता है । रागात्मिका का स्वरूप तथा साधन विशेष रूप से 
आगे कहे जायंग।। 


ति कन पाना" 2 —-~ 


अधिकारो 

चेधी भक्ति का अधिकारी उन्हीं को समझना चाहिये कि जिसको 
मानसकार आरण्य काण्ड में वाल्मीकि जी के मुख से कहा है। 
जिनके श्रवण समुद्र समाना । कथा तुझारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहि निरन्तर होहि न पूरे । तिनके हिय तुम कहुँ गृह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन करि राखे । रहहिं सदा जल धर अभिलाखे ॥ 
निदरहि सहित सिन्धु सरिवारी । रूप बिन्दु जल होहिं सुखारी ॥ 
तिनके हृदय सदन सुख दायक । वसहु बन्धु सिय सह रघुनायक ॥ 

यश तुम्हार मानस विमल, हंसिनि जीहा जासु। 

मुक्ता हल गुण गण चुगइ, राम बसहु हिय तासु ॥ 
शु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहे नित नासा॥ 
तुमहि निवेदित भोजन करहीं। प्रथु प्रसाद पट भूषण धरहीं॥ 
शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिशेखी॥ . 
कर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा ॥ ` 
' चरण राम तीरथ चलि जाही । राम बसहु तिनके मन माहीं ॥ 
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पंत्रराण नित जपहि तुम्हारा । पूजहि तुमहि सहित जी ॥ 
तर्पण होम करहि विधि नाना । विम जिताय देदि बहु दाना ॥ 
तुम ते अधिक गुरुहि जिय जानी | सकल भांति सेवहि सनमानी ॥ 
सब कर माँगहि एक फल, राम चरण रति होड | 
तिनकै मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोड ॥ 
काम क्रोध मद मान न मोहा । लोभन क्षोभ न राग न द्रोहा ॥ 
जिनके कपट दम्भ नहिं माया । तिनके हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सावत शरण तुम्हारी ॥ 
तुमहिं छाड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिनके मन माहीं ॥ 
जननी सम जानहिं पर नारी । धन पराय विष ते विष भारी ॥ 
जे इरषहिं पर संपति देखी । दुखित होहिं पर विपति बिशेखी ॥ 
जिनहिं राम तुम प्राण पियारे । तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे ॥ 
स्वामि सखा पितु मातु शुरु, जिनके सब तुम तात! 
पन मन्दिर तिनके बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ॥ 
अवगुण तजि सब के गुण गहहीं । विप्र धेनु हित संकट सहहीं॥ 


नोति निपुण जिन कर जगलोका । घर तुम्हार तिन कर मननीका || 


गुण तुम्हार सघुभै निज दोसा । जेहि सव "ति तुम्हार भरोसा॥ 
राम भक्त प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर वसइ सहित बेदेहो ॥ 
जाति पाँति धन धम बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुमहिं रहे लब लाई । तिनके हृदय रहहु रघुराई ॥ 
अग नरक अपवग समाना। जहँ तहे देख धरे धनु बाना ॥ 
कम वचन मन राउर चेरा। राम करइ तिनके उर डेरा॥ 
जाहि न चाहिय कबएुँ कछु, तुम सन सहज सनेह | 
बसहु निरन्तर तासु उरं, सो राउर निज गेह॥ 


छि पल 
~ 
५ 
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 अक्तिके अधिकारी मानस के अनुसार १४ बताये गये हें । 
क्री भक्ति का फल परा अक्ति को प्राप्ति हे इसको ही परम पुरुषार्थ 
शो में विधान किया है । अनुभवी महात्मा भगबदू भावानुरागी के 
लिये तो कहना ही क्या हैवे तो सदा ही पराभक्ति का अनुभव करते 
रहते हैं किन्तु साधक भक्तिजनों के लिये शास्रीय प्रमाणों की आकांक्षा 
इतो है अः; प्रमाण युक्त वेधो भक्ति निरूपण संक्षेपतः किया गया । 
आगे रागात्मिका भक्ति का स्वरूप विधान किया जाता है। इस के 
लिखने की आवश्यकता इसलिये है कि मानसकार ने रागास्मिका 
भक्ति को मानस में सूत्र रूप से कहा है अतः सवे साधारण भक्त के 
बुद्धारूढ़ नहीं हाता है । 


मिलहि न रघुपति बिनु ER किये कोटि जपयोग विरागा ॥ 
अनुराग नाम रागात्मिका का है वैधी भक्ति का फल भगवत्प्राधि है 


परञ्च रागात्मिका के बिना उसको सिद्धि नहीं होती अतः उसका स्वरूप 
विसद कर के लिखना आवश्यक समभा जाता है क्योंकि बिना स्वरूप 
सममे अनुष्ठान में संदिग्धता रहती है।वेधी अक्ति के प्रकरण में पठित 
श्रवणादि नव अड्डो में से अन्त के तीन दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, का 
अनुष्ठान रागात्मिका की सन्धि में ही होता है। इन तीन को अन्तरङ्ग 
साधन माना जाता है इममे वहिवस्तु की आकांक्षा नहीं रहती ये केवल 
आत्म भावना रूप हे । उस भावना में भक्त अपने को सवथा भूल जाता 
है, केवल स्वामी के प्रसन्नता को हो अनुभव करता है। लिखा है श्रृति- 
“यथान्यः स्यन्दमाना सब्चुद्रेऽस्तंगच्छन्ति नामरूपे विहाय ।” 
तथा विद्वान नाम रूपाद्वि्ुक्तः परात्पर पुरुष पुपेति दिव्यम्‌ । 
जिस प्रकार समद्र गामिनी नदियों का नाम रूप तब ही तक रहते 
है कि जब तक वे समद्र में नहीं मिल जाती समुद्र में मिलने के पश्चात्‌ 
केबल समद्र का ही नाम रूप रहता है। इसी प्रकार तत्व विवेकी 
'रसिक शिरोमणि भक्त, प्राकृति नाम रूप से रहित होकर दिव्यरूप हो 
जाता हे।जिस प्रकार माता पिता पुत्र के लिये, मित्र मित्र के लिये, खी 
पति के लिये स्यं स्वामी के लिये अपने सुख को विसजन कर देता है 
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अपने! को भूल जाता है ओर स्वयं उसका हो जाता है । उसी प्रकार 
प्रेमी भक्त प्रियतम प्रभु के अनुराग में अपना सुख विसजन कर देता 
हे अपने को भूल जाता है स्वयम्‌ प्रियतम का बन जाता है आत्मा 
आत्मीय दोनों को भगवान्‌ में निवेदन कर अपनी देहादि सम्पति 
को उसी का मानता है। 

“बिचित्रा देह सम्पत्ति रीश्वराय निवेदिठेम्‌ । 

पूर्व मेव कृता ब्रह्मनहस्तपादादिसंयुता ॥ 

आत्मा राज्यं धनं मित्रं कलत्र वाहनानि च | 

एतदभगवते सब मितितत्पेक्षितं सदा ॥” 

भावनायुक्त भगवत्‌ भक्त अपनी सव चेष्टा को सबं सम्पति को 
अपने प्रियतम प्रभु का ही निश्चय करता है। रागात्मिका भक्ति का 
स्वरूप नारद भक्ति सूत्र में लिखा है । 
(४ साचु भाविकाऽऽनन्द्‌ शान्तिदा रागास्मिका ।” 
इस रूप से परमात्मा का अनुभब कराती हुई आनन्द शान्ति प्रदा- 

यिनी भक्ति रागास्मिका कही जाती है । जिस प्रकार नवोढा स्त्री को 
पति के प्रति प्रेस उत्पन्न कराने के लिये उनकी सेवा विधि अनेक बताइ 
जाती है, परन्तु पवित्रता का प्रेम पति के प्रति उत्पन्न हो जाने पश्चात 
पुनः बतलाने की अकाँक्षा नहीं रह जाती स्वयं उनके प्रेम में मग्न रहती 
हुई विधि बिना ही पति के मनोर्थ को समझ कर विबिध सेबा की पूति 
करती रहती है । उसी प्रकार भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति के लिये 
श्रवण कीतनादि विधि की आवश्यकता कब तक रहती है कि जब 
तक भक्त की दंशा पतिप्राणा सती श्री के रूप में न हो जावे । वा इस 
अवस्थिति पर प्रतिष्ठा पाने पीछे उसके कोई कतव्यता नहीं रहती । 
` प्रेमाचुबद्ध हृदय उनकै चरण कमल को स्मरण करता अहनिशि आनन्द 
सिन्धु में निमझ रंहता है दुख रहित सुख शान्ति की ज्योत्स्ना सदा 
प्रफुल्लित. रहती है । गीता में भी लिखा है-- 

“सुख मात्यन्तिक यत्तदबुद्धि ग्राह्मयतीन्द्रिथम्‌ । 

वेत्ति यत्र नचेवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥ 


EE क्र मी ति 
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यलब्ध्वा चापर लाभं मन्यते नाधिकतत! । 
यस्मिन्‌ स्थितोपिदुःखेन गुरुणपिविचाट्यते॥ 
आत्यन्तिक सुख दुःख लेश विहीन नित्यानन्द रूप कहा गया है । 
बह इन्द्रियातीत है सूक्ष्म बुद्धि कर के ग्राहा है इस आनन्द पर 
प्रतिष्ठा पाने से महात्मा पुरुष कभो अपनी तारिक स्थिति से बिचलित 
नहीं होते । प्रारब्ध जनित चाहे जितना गुरुतर कष्ट आवे उसका 
प्रभाव उनके अंतः करण पर किंचित्‌ भी नहीं पड़ता। उसी आत्यन्तिक 
सुख के लिये मुनि लोग सदा यत्नवान्‌ रहते है, साधु राजा राज्यको 
त्याग कर भिखारी बन जाते है जिसके लिये सदा शिब भोला बाबा 
अपने मंगलमय वेष को छिपा कर अमंगल वेष धारण कर खटवा घारी 
बन कर श्मशान में रहते है । मानस में लिखा है। 

“्ुनिवरयतन करहि जेहि लागी । भूपराज्य तजिहोहि विरागी | 
जेहि सुख लागि पुरारि, अशिव वेष कृत शिव सुखद ।. 
अवध पुरी नर नारि, तेहि सुख मह संतत मगन ॥ 
सो सुख कर लवलेश, जिन खपनेहु वारेक लहेउ । 
ते नहि गणहिं खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति ॥ 

रागात्मिका भक्ति के परिपाकांवस्था का जो सुख है वह सवथा अनि- 

बचनीय है । नारद भक्ति सूत्र में कहा है । | | 

“अधि वचनीयम्‌ परेम स्वरूपम्‌ मूका खादनवत्‌ ।” 

जैसे गूँगा मनुष्य भोजन के खादु को अनुभव करता हुआ कह 
नहीं सकता वैसे ही उस सुख को अनुभव करने वाला कह नहीं 
सकता । 


“शान्ति खड्पात्परमानन्दरूपाञ्च,॥' | 
है, शान्ति स्वरूप तथा परमानन्द स्वरूप होने से अनुभव का ही. 
: ` विषय है कहने का नहीं । 
गुण रहितं का मना रहितं प्रतिक्षण.। 
वद्धंपान मंविच्छिन सूक्ष्म तर मठुंभवखरूपमू॥ 


१० 
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बह सुख, त्रिगुशा तीत हे, कामना रहित है, प्रतिक्षण ड 
है बिच्छेद रहित है सू्मतर अनुभव स्वरूप है । 
तत्पाप्यतदेवावलोकयति तदेत्रशुणोति तदेवभाषयति तदेवचिन्तयति 

उस सुख का अनुभव होने के पोछे उसी को देखता है उसको हो 
सुनता है उसी को कहता है उसी का चिन्तमन करता हे 

“यहु ज्ञात्वा मत्तोभवति स्तब्धो भवति आत्मारामों भवति |” . . 
वह सुख इस प्रकार का है कि जिसके अनुभव कर आत्मा राम | 

हो जाता है कि उनूमत्त हो जाता है सदा दिवाना हुआ मस्त रहता १९ 
हे । उस अवस्था को प्राप्त हुआ प्रेमी भक्त समस्त व्यबहारों को प्रियतम । 
प्रभु में ही समपंण करता है । 1 

“तदपिताखिलवारः सन्‌ काम क्रोधाभिमानादिकं त ; 
स्मिन्नेवक्रशीयम्‌'? 

यहाँ तक को काम क्रोध अभिमानादि की सर्व चेष्टा प्रभु में ही 
करता है बाहर नहीं । आनन्द कन्द प्रभु को माधुरी छवि का देखता 
हुआ किसी से कुछ नहीं चाहता, ओर न किसी का कुछ परवाह 
रखता है। इस प्रकार का भक्त परमात्मा को जहाँ चाहे बहाँ 
स्थूलरूप से प्रगट कर सकता हे । इसी अक्ति के प्रभाव से अक्त 
शिरोमणि ध्रुब तथा प्रह्लाद्‌ के भगवान्‌ प्रगट हो कर साक्षात दर्शन 
दिया था । तथा चेलोक्याधिपति श्रीरामचन्द्र जी ने शवरी के जूठे बरों 0 
का खाया था, ओर उन जूठे बेरों का स्वाद उनके बराबर स्मरण था। | 
गोस्वामी ञी लिखते हैं ( धर शुरु गृह प्रिय सदन सासुरे जहेँ जहुँ भइ 
पहुनाई, तह. तहे. प्रभु शबरी के फज्ञन को रुचि माधुरी न पाई ) जहाँ 
कहीं भाजन का किरण चलता था वहाँ ही शबरी के फलों डी मधुः 
सता सराहते थे। “उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति का सराहते हुये आपने 
कि es का उपदेश भक्तों के लिये बताया है । उसके उद्धृत 


६८... 
'कह रघुपति सुनु भामि निवाता। मानौ एक भक्ति की नाता ॥ 
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गति कुल धर्म बढाई । धन बल परिजन गुण चतुराई ॥ 
रक हीन नर सोहै कैसे | विनु जल वारिद देखिय जैसे ॥ 
बधा भक्ति कहो तोहिपाही | सावधान सुनु धरु मनमाही ॥ 
प्रम भक्ति सतन कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥” 
गुरु पदपंकज सेवा, तीसरि भक्ति अपरान्‌ । 
चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान ॥ 
पत्र जाप मम दढ विश्वाशा । पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥ 
पटदम शील विरत बहु कर्मा । नित्य निरंतर सज्जन धर्मा ॥ 
सातौ सव मोहिमह जग देग्ले मोते अधिक संत कह लेखे ॥ 
आठौ यथा लाभ संतोषा। सपनेहु नहि देखे पर दोषा ॥ 
नवम सरल सब से छत हीना । मम भरोस हिय हषन दीना ॥ 
नव मह एको जिनके होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा हे कि इन नव प्रकार को भक्ति में से एक 
भो जिस किसी को हो वह खी पुरुष चर अचर में से चाहे कोई मो 
होवे में उसको अतिशय प्रिय समभता हूँ और तुम्हारी भक्ति तो सब 


क 0 आर के ps ५ 


भक्ति रसायण में लिखा है । F/T हि 
प्रथमं महतां सेवा १ तदयापात्र जवः २।) - 
श्रद्धाउथ तेषां धर्मेषु २ ततो हरि र र ति; ६॥ \ र 
ततो रत्पड्ूरोत्पत्तिः ५ स्वरूपाति ` eR ततः §। ११ . 

प्रेम बृद्धि! परानन्दे ७ तस्याथ स्फु \ 

भगवद्टमनिष्ठातः ० स्वस्मिन्‌ तद्गु 4 | 


्रम्णोऽय परमाकाष्ठे स्युदिता भक्ति शिकः, 
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प्रथम भूमिका ( महत्सेवा ) 


(१) भक्ति की प्रथम भूमिका महत्सेचा हे इसकी हि 
श्रीमद्भागवत में लिखा है-- 
पहत्सेवा द्वारमाह विमुक्त स्तमो द्वारं योषितां सङ्गि सङ्गम्‌ । 
महान्त स्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवोये | 

महत्सेवा मुक्ति का हार है, शर संसारी पुरुषों के संग पुनः 
पुनः संसार में जन्म देने वाला होता हे । महात्मा वे ही कहे जाते हैं 
जो कि समचित्त, प्रशान्त, क्रोघरहित, सब के सुहृद होते हैं। इस 
भूमिका का प्रभाव नारद जी ने स्वयम्‌ अपनी अवस्था को वता कर 
कहा है । भागवत के प्रथम स्कन्ध में लिखा है। 


अहंपुराऽतीत भवेऽभवं शुने, दास्याशच कस्याश्च न वेद वादिनाम्‌ | 
निरूपितो वालक एव योगिनां, शुश्रपणे प्राहृषि निर्विविक्षताम ॥ 
तेमव्यपेताखिल चापलेऽभके दान्तेञ्धुत क्रीइनकेञ्नवर्तिनि । 
चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दशनाः शुश्रपमाण पुनयो 5ल्पमाषिणि ॥ 
उच्छिष्ट लेपाअब्नुमोदितो द्विजे; सकृतस्म मुञ्जेतदपास्त किल्विष; | 
एवं प्रटत्तस्य विशुद्ध चेतसस्त द्वम एवात्म रुचि! प्रजोयते ॥ 

नारद जी कहते हैं कि हस पहले जन्म में किसी वेद पाठी ब्राह्मण 
के दासी पुत्र थे । एकबार उस ब्राह्मण के यहाँ महात्मा आकर वर्षाऋतु 
में ठहर गये थे उन लोगों ने मेरे को शान्त चित्त बालक देखकर मेरे 
पर निहेतुक कृपा कर अपना उच्छिष्ट खाने को देते थे उसके ही प्रभाव 
से में 3) में इतनी उच्चकोटि पर पहुंच कर नारद हुआ हँ । 


| द्वितीय भूमिका (तहया पात्रता) 

| ` 0) भक्ति की द्वितीया भूमिका महात्माओं की दया पात्रता को | 
he कहा है । यह दो प्रकार की है । स्वप्रयत्न साध्या, तस्क्रपा साध्या, 
प्रयत्न साध्या का उदाहरण धुब है । और तत्क्रपा साध्यां का उदा” 
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प्रहलाद है । नारद जी की क्रूपा से इन दोनो को भक्ति की 
मिका सिद्ध हुई थो । 

तृतीया भूमिका भागवद्धमे विषयिणी श्रद्धा 
इस भूमिका को सिद्धि प्राप्त होने पर यथाशक्ति भागवद्धरम 
की श्रद्धा उत्पन्न हाती हे । श्रवणादि भक्ति को भागबद्धम कहते है । 

चतुथे भूमिका (भागवद्धमीनुष्टान) 

(४) यथा शक्ति भागवद्धमानुष्ठान यह चतुर्थं भूमिका कही 
जाती है । इस भूमिका में भगवत कथा सें रुचि तथा भगबद्चंनादि 
में रुचि हाती है। इस भूमिका को सिद्धि प्राप्त होने पर लोक की 
तथा परलोक को देनो सम्पति का लाभ होता है । श्री मदूभागवत में 
लिखा है-- 

एवं क्रिया याग पथैः पुमान वैदिक तान्त्रिक) । 

अचेयलुभयं सिद्धिं मत्तोयिन्दत्यभीप्सिताम्‌ । 

आचार्य द्वारा वैदिकी अथवा तान्त्रिकी दीक्षा से दीक्षित होकर 
विधि के अनुसार भगवदर्चन करता हुआ रुचि पूर्वक भगवद्गुण 
प्रथित कथा श्रवण कर उभय लोकों की सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 
पूर्वोक्त साधन सम्पन्न पुरुषों को खर्य रुचि उत्पन्न हा जाती है 
कि में भगवद्धर्मानुष्टान से कताथ होऊँगा यह समझ कर स्वयं आप 
| ही अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाते ह। भागवत में लिखा है-- 
| शुश्र पो श्रद्दधानस्य वासुदेव कशारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विमा! पुण्यतीथ निषेत्रशात्‌ । 
| यदनुध्यासिना युक्ताः कम्मे ग्रथि निवन्धनप् , 


। छिन्दनि | 
| श्री० भा० १। २०] 


| 80 | र 
करता पुण्य तीथ में रहत। है उसकी 


जा महात्मा की शुश्र,घा के “कर - 
| भगवत्कथा में रुचि उत्पन्न होता | है बसी कथा रूपी. खङ्ग सं कमे 


की मन्थि छेदन कर मुक्त हो जाता हें । 


4‘ 
ह १ 


त कोंब्रिदास्तस्य के न कुयात्‌ कथा रतिम्‌ ॥ ` ` 


चु 
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तथा 
ज्ञानं यदा प्रति निद्वत्ति गुणोर्मि चक्र, 
पात्म प्रसाद उभयत्र गुणोष्व संग; । ड 
केबल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग, | 
को निष्ट ्तो हरि कथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥ | 
भगवत्कथा द्वारा ज्ञान उत्पन्न हने पर संसारी गुणों का चक्कर छूट 
जाता है पश्चात्‌ केवल्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिये वह कैन 
है कि जिसकी कथा में रुचि न होवे । इस प्रकार अनुष्ठान युक्त होने 
से भक्त पञ्चमी भूमिका को प्राप्त होता है । 
पञ्चमो भूमिका (रत्युत्पादिका) 
(७) पञ्चमी भूमिका उसे कहते हैं जिसमें रति की अङ्कर 
उत्पन्न होता है । यही भूमिका मानों भक्ति रस का बीज है । 
पूवो क्त चार भूमिका साधन रूपा हैं। उत्तर के षट्‌ भूमिका इस 
भूमिका के फल स्वरूप हें । इस भूमिका की सिद्धि प्राप्त होने पर 
रस प्राप्ति को श्रद्धा तत्‌ पश्चात्‌ रति तदनन्तर स्थायीभाव तदनन्तर 
रसाभिव्यक्ति होती है । भागवत में लिखा भी है 
सतां प्रसङ्गान्मम वीये सम्बिदो' 
भवन्ति हत्कण रसायना; कथाः | 
यज्जोषणादाशव परग दत्मैनि, 
श्रद्धा रति भक्ति रनुक्रमिष्यति )। 
श्रीश भा? । ३ । २४ | 
सत्संग के प्रभाब से मनाहर कथा में रुचि होती है । उसके ही 
सब्नन स मुक्ति माग में श्रद्धा होती है। तदनन्तर रति तदनन्तर भक्ति 
रस प्राप्त होता है। अतः मानसकार लिखते हे. | 
LE गाना । इरि पद रति रस वेद्‌ बखाना॥ 
"५ यम तथा पंचविधि नियम तीन विध संयम योग 
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आह का सिद्धान्त है (अहिंसा सत्या स्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमा! । 
शौच संतोष तपस्या ध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा! । त्रय 
` न्न संयमः) यह सब साधन मानो पुष्प हैं ज्ञान को फल समझना 
` द्वाहिये और हरि पदरति उस फल का रस रूप हे। इस विषय को 
लक्ष्मण जो के प्रश्‍न द्वारा आरण्य काण्ड में भी कहा है । 


इहु ज्ञान विराग अरु माया । कहहु सो भक्ति करहु जेहि दाया॥ 
ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहहु समुझाय । 
जाते होइ चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय ॥ 
फलतः भक्ति रस निष्पत्ति के लिये पंचमी भूमिका में भगवत चरण 
की रति का अङ्कुर उत्पन्न होता है। उसीसे शोक मोह नष्ट हो जाते हैं। 
षष्ठी भूमिका स्वरूपाधि गति | 
(६) षष्ठी भूमिका उसको कहते है । जिसमें स्वस्बरूप की प्राप्ति 
होती हे । भक्त निश्चय करता है क्रि में स्थूल सूक्ष्म दोना शारीर से 
` प्रथक {प्रत्यक्‌ पदार्थ) चित्तत्व भगवत्‌ का शेष हूँ । श्रीमदूभागबरत 
में लिखा हे-- 
आत्मा नित्योञ्व्यय; शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रय; । 
अविक्रियः स्वदग्‌ हेतु व्यापको व्सङ्गयनाद्त; ॥ 
एते द्वादशभि विद्वान्‌ आत्मनो लक्षणेः परेँ; | 
अहं ममेत्यसदभावं देहादो मोहजं त्यजेत्‌ ॥ 
आत्मा, नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक, तथा क्षेत्रज्ञ है, सब 
का आश्रय हे, विक्रार रहित है, स्वयं प्रकाश है, हेतु है, व्यापक है, . 
असङ्ग है, अनावृत्त है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप निश्चय कर 
बिद्दान अहंता ममता को छोड़ देता है । स्‌ 
सप्तमी भूमिका प्रेम दृद्धि रूपा 
॥ (७) भगवच्चरणो में प्रेम बृद्धि रूपा सप्तमी भूमिका है। इस 
भूमिका में वैराग्य की दृढता होकर भगवान के चरणों में नित्य नई 
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प्रीति बढ़ती जात. रै । उस भूमिका पर प्रतिष्ठित भक्त की चेष्टा भाग- 
बतकार लिखते ::- 
न्यस्त क।डनवा। वालो गडवत्तन्मनस्तथा | 
केष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ॥ 
आसीनः प्ररपटनश्नम्‌ शयानः म पिवनब्रुन्‌ । 
नानु सदधत्ते नित्यं गोविन्द परि रम्भितः ॥ 
[भा० 9।% |] 
( / 
निशम्य कर्माणि शुणान तुल्यान्‌, वोपाणि लीला तनुभिः कृतानि। 
यदाऽति हर्षोत्पुलका श्र॒गडदं, प्रोत्कएठ उद्गायति रोति तृत्यति | 
[ भ० ७ | ७] 
अहलाद भक्त वाल्यां अवस्था में ही खेलना कूदना सब को छे।ड़ 
कर कुष्ण में मन लगा अह गृहीत के तरह जड़ होगये थे। चलते फिरते 
खाते पीते सोते बोलते क्ष्ण का हो अनुसन्धान करता हुआ 
गोविन्द नाम का उच्चारण करते थे । ओर अतुल पराक्रम भगवान 
का श्रवण कर हष के मारे ग्र हो गाते थे नाचते थे रोते थे। 
अधोक्षजालम्म पिहाशु भात्मन!, शरीरिणः संसरति चक्रशातनम्‌ 
तद्ब्रह्म निवाण सुखं विदुबुधा, स्ततो भज धवं हृद्ये हृदीश्वरम्‌ 
[भा० ७॥ ७] 
जीव को पाप निवृति अधो- 
उनको कृपा से संसार छुट कर 
य में उनका ध्यान करना चाहिये 
अभ्यास करने से भगवान्‌ का साक्षात 
को साक्षात होने पर प्रेम की अतिशयता 
न की गइ है । 
अष्टमी भूमिका का पेमतिशयरूपा 


% (८) अष्टमो भूमिका पर प्रतिष्ठित भक्त का लक्षण व्यास जी 
महाराज श्रीमद्भागवत में लिखा है-- | 


i 
= 
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6 रं स्पृहयन्ति केचि, न्मत्पाद सेवा भिरता मदीहाः । 

` द्योन्‍्यतों भागवताः प्रसञ्य, सभाजयन्ते मम परुषाणि ॥ 

हनति में रुचिराण्यम्ब सन्तः, प्रसन्न वक्त्रा रुणलोचनानि । 

णि दिव्यानि वर प्रदानि, सार्क वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥” 
[ भा० ३।२५ ] 

इस भूमिका को लाभ कर भक्तजन सायुज्य मुक्ति का भी नहीं 

चाहते, परस्पर भागवत्‌ समागम करते हुए मेरे पराक्रम को गान 

इरे है । और मेरे मुख की छवि बराबर देखते मेरे रूप में मोहित 

हा कर अलोकिक बाणी बोलते है । यह बात्त कपिल देव जी ने अपनी 

माता से कहा था । 

नवमी भूमिका सिद्ध भगवद्धम निष्ठा 

(९) नवमी भूमिका पर प्रतिष्ठित भक्त प्रथिवी पति भरत का 

चरित्र विष्णु पुराण में कहा हे । 

“शालग्रामे महाभागो भगवन्न्यस्त मानस; । 

उवास रुचिरकालं पेत्रेय ! पूथिबी पतिः ॥ 

अ्रहिंसादिष्व शेषेषु गोषु गुणिनांवर; । 

अवाप परमां काष्ठां मनसश्चापि संयमे ॥ 

यङ्गेशाच्युत ! गोविन्द ! माधवानन्त ! केशव । 

कुष्ण | विष्णो ! हपी केशेत्याहराजाथ केवलम्‌ ॥ 

नान्यञजगाद मेत्रेय ! किञ्चितस्वमञान्तरेष्वपि । 

तत्परं तदर्थश्च विना नान्यदचिन्तयत्‌ ॥” 

महाराज भरत जी शालग्राम भगवान्‌ में मन को अपण कर सब 

साधनों को परमा काष्टा पर पहुँचे हुये थे । मुख से हरे कृष्ण गोविन्द 

हृीकेशादि नामों के उच्चारण करते बहुत काल प्रथिवी पर रहे । इस 

स्दाहर्‌ण द्वारा भक्तजन नवमी भूमिका को समझ कर यत्नवान 


हो सकते | है । 


१६ 
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दशमी भूमिका खस्मिस्तद - त 
(१०) इस भूमिका पर प्रतिष्ठित भक्त भगवदूगुण के सद्टश गुणा 
बाला हा जाता है । इसके तृतीय स्कन्ध भागवत में कहा है-- 
“आअथोबिभूर्ति मम माययाचिता, मैश्वय्ये मष्टाङ्ग मलुप्रझतम । 
श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रा, परस्य मेतेऽश्न्नुवतेनुलोके ॥ 
भ० ३।९५ अ० 
नकर्हि चिन्मत्पराः शान्त रूपे, नक्ष्यन्तिनोमेऽनिमिषो लेढिहेतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मासुतश्च, सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्‌ ॥ 
भगवान्‌ कहते है कि मेरा भक्त मेरी माया कर के सम्पादित 
समस्त विभुति तथा अष्टाङ्ग युक्त ऐश्वये और कल्याण रूपा भगबती 
श्री इन सब का भोक्ता हाता है । और उसके काल चक्र का कभी भय 
नहीं रहता । 
एकादशवीं भूमिका प्रमपराकाष्ठा प्राण परित्यागावधि 
विरहासहिष्णुता रूपा 
इस भूमिका का लाभ होने पर क्षण मात्र मी प्रियतम का 
वियोग नहीं सहन होता यहाँ तक कि उसके विरह में प्राण का 
परित्याग हो जोता है। इस प्रकार गोपियों का हुआ था। भागवत 
में लिखा है-- 
अन्तर गइ गताः काश्चित्‌ गोप्याउल्वव्ध विनिगमाः । 
कुष्णं तद॒भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना? ॥ 
दुःसह प्रष्ठ विरह तीब्र ताप घधुताऽशुभाः 
ध्यान प्राप्ताच्युताश्सष निड त्या क्षीण मंगला! ॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि सङगताः | 
जहुगण मयं देह सथः मक्षीण बन्धनाः ॥ 


श्रीश भा: । १ । । २० 
इस कथा का भागवत पढ़ने वाले प्रायः जानते हैं कि जिस 
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भावी के घर बालां ने रास में जाने से रोक दिया था । उसने अपने 
धर में ही भगवान्‌ के बिरह में शरीर को त्याग कर दिव्य रूप 
हो सब गोपियो से पहले हो भगवान्‌ के चरणों में प्राप्त हुई थी । 
यह एकादशबो भूमिका किसी भाग्यवान्‌ भक्त को प्राप्त होती 
है। हर एक को नहीं क्योंकि इसके प्रभाव से भगवान्‌ का भक्त 
३ बशवर्ती होना पड़ता है। यद्यपि भगवान्‌ ने गीता के चेत्र क्षेत्रज् 
विवेकाध्याय में कहा है कि-- 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
पद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यपते ॥ 
क्षेत्र चेत्रज्ञ तथा ज्ञान इन तत्वों के विवेक द्वारा मेरा भक्त मेरे 
भाव को प्रोप्त होता है। तथापि रामावत्तार तथा कृष्णावतार में 
प्रेमा भक्ति ने अपना प्रभाव इस प्रकार प्रकट दशोया कि उनका 
बैधी नीति के भुल कर भक्त के वशवर्ती होना पड़ा, सहस्रों तत्व वेत्ता 
ऋषि मुनियो के पंपा सरोबर पर छोड़ते हुये शवरी की कुटी कान 
है, इस प्रकार पूछते पूछते अवधेन्द्र कुमार श्री रामचन्द्र जी 
ने, अधम जाति उस शाबरी की कुटी में स्वयम्‌ जाकर, जूठे बैरों 
का खाया था। तथा उसकी सम्यक प्रकार की पूजा मान उसके 
बदले में मुक्ति दिया था। 
इतना ही नहीं श्री कृष्ण भगवान्‌ को तो उस प्रमा ने गोपियों 
का वश बर्दी इस प्रकार बना कर रखी थी कि जब जैसी इच्छा होती 
थी तब तैसो वे नाच नचाती थीं और बड़े प्रेम के साथ वह नाचते 
थे । यह स्वभाव उनके निज सैलभ्य गुण के आधार पर निभर है। 
मानसकार भी बिनय पत्रिका में लिखते हैं-- 
बलि पूजा चाहत नहो चाहत कए प्रीति, 
सुमिरत ही माने भवो पावन यह रीति | 
देहि सकल सुख, दु ख दळले आरत जन बन्धु, 


गुण गहि अघ अबगुण हरे अस करुणा सिन्धु ॥ 
विनय प०। १०७। 
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प्रेमा भक्ति का अधिकारी दो प्रकार के माने जाते हैं. उनको 
निम्न लिखित व्यवस्था द्वारा समभना चाहिये । 

एक तो द्रूत चित्त और दूसरा अद्भुत चित्त । इन दोनों प्रकार 
के अधिकारियों को अधिकार;सम्पत्ति तब ही प्राप्त होती है जब 
की शुद्ध अन्तस्करण हो जाते हैं । अन्तस्क्ररण के शुद्धि का साधन प्रकार 
दो कहे गये हैं। एक ते कर्म योग सहित भक्ति योग और दूसरा 
केषल भक्ति योग । अद्गुत चित्ताधिकारी कर्मे योग द्वारा अन्तःकरण शुद्धि 
सम्पादन करता है और द्रूत चित्ताधिकारी भगवद्गुर अंथित अंथों 
के श्रवण द्वारा अन्तःकरण शुद्धि सम्पादन करता है । यह दोनों 
साधन प्रकार मानसकार ने मानस में भी व्यक्त किया है-- 

अद्र त चित्ताधिकारी के लिये राम चन्द्र जी ने लक्ष्मण जी का 

ताया है । 

प्रथमहि बिप्रचरण अति प्रीतो। निजनिज धमे निरत श्रू ति नीती 
तेहि करफल पुनिविषय विरागा। तव मम चरण उपज अनुरागा 
श्रवणादिक नव भक्ति दृढा हीं । मम लीला रति अति मन माहीं 

दूसरा चह है जो कि शबरी के प्रति उपदेश किया है। 
प्रथम भक्ति सन्तन कर सङ्गा । एवमादि 

पहले का अनुष्ठान अद्रुत चित्ताधिक्रारो के ह्रिये इस प्रकार 
वसित है कि स्ववर्णाश्रम निष्ठ हो कर उसको कमे करना चाहिये 
इससे पूव सञ्चित पाप नष्ट होते हैं | तदनन्तर शुद्ध अन्तःकरण 
होने पर भक्ति का अधिकारी होता है। इसको बेद भो प्रमाणित 
करता हे-- 

“धर्मेण पाप अपनुदति तस्माद्धम परं बदन्ति” 

“येन केन यज्ञेनापि वा द्रवि होमेन अनुपहतमना एव भवति” 

अर्थात्‌ धमे करने से ही पाप नष्ट होते हें । इसलिये घमे 
प्रवल है । यज्ञ करने से मन की प्रसन्नता होती है । अतः शास्त्रोक्त 
विधि के अनुसार कमे करना चाहिये । भगवान्‌ ने गीता में कहा है 


७... 4७ 3 
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ये शाख विधि मुत्सुज्य वतेते काम कारतः । 
नससिद्धि मवाप्तोति न सुखं न परांगतिम्‌ ॥ 


जो लोग शाख विधि परित्याग कर यथेष्टाचारि होते हैं वे लोग 
ब तो साधन की सिद्धि प्राप्त कर सकते और न सुखी होते न मुक्ति 
ही प्राप्त कर सकते हें । इसलिये भक्ति का साधन शाश्ञोत्त विधि के 
अनुकूल करना चाहिये । शास्रोक्त धमे का विधान इस प्रकार है-- 


गर्भाधान, पुंसवन सीमन्तोनयन जातकम नामकरण अन्नप्राशन 
चौल उपनयन चत्तारि वेद त्रत्तानि स्नान सहधर्मचारिणी संयोग | 
पंचयज्ञानुष्ठान अष्टक पावण श्राद्ध श्रावणी आग्रायणी 'चैत्रश्‍बयुजी । 
ये सात पाकयज्ञ की संस्था कही गई हैं । अग्न्याधेय अग्निहो र दूर्शपौर्शमास 
चातुर्मास आग्रायणेष्टिः निरूढपसुवन्ध सौत्रामणी । ये सात हविर्यज्ञ की 
संथा कही गयी हे । अग्निष्टोम अत्यस्चिष्टोस उक्थ षोढशी बाजिपेय 
अतिरात्र आप्तोयोम । ये सात सोम यज्ञ की संस्था कही गयी हैं | एव- 
मादि वणांश्रम धमे रूप कमयोग अंतःकरण के सुद्धि के लिये बिधान 
किया गया है यह कमेयोग तभी तक अनुष्ठेय है, जब तक को कर्म में 
आयाश प्रतित होकर निर्वेद न होवे । अथवा भगवदूरुण श्रवण विष- 
यिनी श्रद्धा उत्त्पन्न न होवे । भागवतकार लिखते हैं । 


तावक्त्कमांणि कुर्वीत नोनिविद्योत याता । 
मतकथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 


भगवान्‌ कहा है कि साधक को कमे तब तक करना चाहिये 

जब तक की निर्वेद न होवे अनुष्ठान से पाप की निब्रृत्ति होतो है 

| पश्चात्‌ अद्रुत चित्त अधिकारी को तो निवद पुरःसर तत्त्व ज्ञान 

द्वारा मन की शान्ति संपादनीय है । एवं द्रत्त चित्ताधिकारी को 

| भगवत कथा श्रवण द्वारा मन की शान्ति संपादनीय है । ये दोनो 

| साधनो सेतैल धारवत्‌ अविच्छिन्न भगवदाकार प्रत्यय परमपरा प्रवाहित 
हाती है। प्रमाण भी है। | 
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यदाऽरंभेषु निविष्णो विरक्तः स॑यतेन्द्रिय ® | 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारये दचलंमनः | 
निर्विणस्य विरक्तस्य पुरषस्योक्त वेदिन! । 
पनस्त्यजति दौरात्म्यं चितित स्या नुचितया ॥ 
सांख्येन सव भावानां प्रतिलोमानु लोमतः । 
भवाप्यया वनुध्यायेन्मनो यावत्प्रसीदत्ति ॥ 
यमादि भिर्योग यथै रान्विक्षिक्या चबिद्यया । 
ममार्चोपासनाऽऽद्य वा नान्ये योग स्मरेन्प्रनः ।। 


भा० ११ । २० 
अष्टाङ्ग योग ज्ञानयोग भक्तियोग ये तीनो ही मनोवृत्ति के एका- 
म्रता के लिये विधान किये गये हैं। यम नियम आसन प्राणायाम 
प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिथे आठ अङ्ग हठयोग के हैं । इन अंगों 
युक्त योगमार्ग से, अथवा (आन्विज्ञि की विद्या) तत्वों के विवेक से, 
अथवा अच्चो की उपासना से, मन निश्चल होकर स्वरूप स्थिति 
को पाता है । अन्य विषयों का सम्बन्ध हाने पर भी पुनः उसको स्मरण 
नहीं करता है। ये तीनो साधन प्रकार अटत चित्ताधिकारी के लिये है । 
` द्रुतचित्ताधिकारी को ता भगवत्कथा श्रवण द्वारा विभावानु भाव व्यभि- 
चारि संयोग से भगवत चरणाविन्द की रति उत्पन्न हाती है उस रति 
के प्रभाव से मन स्वयं स्थिर हा जाता है। भगवचरणाविन्द रति के लिये 
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, कहा है उसको उद्धृत करता हुँ । 
„= विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव उद्दिपन विभाव 
आलम्बन विभाव भगवान्‌ है, उद्दिपन विभाव पुष्प चंदनादि है । अनुः 
भाव ने त्रविक्रियादि को कहते हें | व्यभिचारी भावनिवेंदादि कहे गये 
हैं। जब विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग करके मनोवृत्ति में 
भगवत्पादार्बिन्द की रति उत्पन्न होती है तबही रस रूपता की सिद्धि 
होती है अन्यथा नहीं । उसी को परम पुरुषार्थे रस का जानने वाले 
आचार्यो ने माना है। इसको वेद भी प्रमाणित करता है । 
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रसौ वै सः रसमेवाञ्यम लव्धवा आनन्दि भवति । 
अस्वैवानन्दस्य सर्वानि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति ॥ 
. परमानन्द रुपता ता विना प्रेमा भक्ति के कदापि होही नहीं 
वकती | भागवत में लिखा है। १ । ६। 
प्रेमाति भार निर्भिन्नः पुलकाङ्गोति निह त; । 
आनन्द सम्प्लवेलीनो ना पश्यमुभयो मुने ॥ 
प्रेमा भक्ति द्वारा गद गद हृदय पुलकाङ्गित हुआ भक्त परम सुख 
समद्र में निमग्न हो सूकम तथा स्थूल शरीर को नहीं देखता है । 
बिभाव नुभाव व्यभिचारी योग से स्थायी भाव द्वारा परमानन्द रस 
हपता को प्राप्त हो जाता है। जिस को स्वामी मधुसूदन सरस्वती ने 
भक्ति रसायण में लिखा है । 
“भगवान्‌ परमानन्द स्वरूपः स्वयमेव हि | 
मनो गतस्तदाकार रसता मेति पृष्कलमम्‌ ।।” 
भक्तके हृदय में निरतर रहने वाले भगवान्‌ परमानन्द स्वरूप 
आप ही उसके मनोगत होकर अतिशय रसता को प्राप्त हो जाते हे । 
जिस प्रकार विम्ब ही उपाधिनिष्ट प्रतिविम्ब कहा जाता है उसी 
प्रकार भगवान्‌ मन के अन्दर प्रति विम्बित हो स्थायी भाव का 
प्राप्त हो कर रसता को प्राप्त हो जाते है । अतः भक्तिरस का परमानन्द 
रूपता निर्विवाद है । वही परम पुरुषार्थ हे । अट्ठेत सिद्धिकार स्वामी 
मधुसूदन सरस्वाती लिखते है । 
“नवरस मिलितं वा केवलं वा पुमथ परममिहसुकृन्दे भक्ति 
योगं वदन्ति | निरूपम सुख संविद्रूपमस्पृष्ट दुःखं तमिह मखिल 
तुष्व्य शास्त्र दृष्ट्या व्यनज्मि । आर भी लिखा है-- 


भैष्मो राधादि रूपेषु शृङ्गारः परमोज्वलः । 
भीष्मो बीरे दशरथ; करुणे स्थिति माप्तवान, ॥ 


र 


वल्यज्जु न यशोदानां विश्व रूपस्य दशने । 
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अत्यद्‌भत रसास्वादः कुष्णाजु ग्रहतां भत्रेत्‌ ॥ 
गोपाल बालहासस्य श्रीद।ञ्ो दहनादिषु। 
एवमन्यत्र भीत्यादि त्रितयेऽपिविचिन्त्यताम्‌ ॥ 
राख्न मर्मज्ञ विद्वान प्रायः जानते है कि शास्त्रों में अथे, घम, 
काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे जाते है। इन चारों में से मोक्ष का 
परम पुरुषार्थ कहते है । परश्च परम पुरुषाथे वही कहा जा सकता है 
कि जिसको परम सुख, तथा परमानन्द कहते है । परमानन्द रस 
स्वरूप ब्रह्म का आकार है उसका ही आनन्द स्वरूपता कही जाती है 
यथा श्रुति-- 
“रसो वेस रसव्ये ह्य वाऽयं लब्ध्वा आनन्दी भवति ।” 
अर्थात्‌ पर ब्रह्म परमात्मा जो कहे जाते है वह रख स्वरूप हैं 
उसी रस को प्राप्त हो जीव आनन्द स्वरूप का अनुभव करता है। 
उसी रस रूप आनन्द मूर्ति के कणा मात्र आनन्द का लेकर सब 
प्रकार आनन्द का अनुभव होता;है | उसके हीं आधार पर विषयानन्द 
ब्रह्मानन्द परमानन्दादि सब कहे जाते हें । श्रुति भी प्रमाणित करती है 
“अस्यै वानन्दस्य सर्वाणि भूतानि मात्राग्नुप जीवन्ति” “आनन्दा 
देवखटिवमानि भूतानि जायन्ते अनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्द 
` प्रत्यभिसंविशन्ति” “आनन्द ब्रह्म ।” 
इन श्रुतियों से प्रतिपादि वस्तु आनन्द कन्द भगवान्‌ भत्ति योग 
के बिना ओर कोइ उपाय से प्राप्त नहीं होते हैं । अतः भक्ति योग को 
'हो परम पुरुषाथं कहना चाहिये | स्वामी मधुसून सरस्वती ने स्पष्ट 
कर के लिखा है कि ज्ञारादि नव रसों से मिलित होय अथडा केवल 
स्वकीय पंचरस युक्त हो मुकुन्द चरणान्राग रूप भक्ति ही परम 
पुरुषाथ है । क्‍योंकि परमामन्द सुख स्वरूपता की उपलब्धि भक्ति ही 
से होती है अन्यथा नहीं । मोक्ष को भी परम पुरुषार्थ परमानन्द 
रूपता ही कर के विधान किया गया है लोक में भी बन्धन से 
छूट जाने को मोक्ष कहते है परञ्च इतना ही मात्र से पर्याप्त सुख 
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ही टा जा सकता। मोक्ष से दुःखाभाव तो होता है परञ्च सुख नहीं, 
` ` ततो उपरि कथित रसानुभव से ही कहा जा सकता है । जैसे कोई 
एक पुरुष को कारागार से निमुक्ति होने पर केवल दुख का अभावमात्र 
नोह जाता है, परन्तु सुखानुभूति उसके तब होतो है कि जब वह 
खवासखान पर प्राप्त हो प्रियजनो के साथ मिलकर स्नान कर खरग 
बन्दनादि से अलङ्कृत हो सुस्वाद भोजन पाकर सुखमय सय्या पर 
तन्त्रता का अनुभव करता है । 


सो प्रकार भक्तजन पूव उल्लिखित भक्ति को भूमिकायें सिद्ध कर 
पराप्रेमा भक्ति के सहारे भावना द्वारा प्रियतम प्रभु परमात्मा के 
साथ दास्यसख्य वात्सल्य शान्त्य कान्त्यादि रस युक्त भक्ति योग के द्वारा 
परमानन्द का अनुभव करते हैं। यह रागात्मिका भक्ति का फल 
सरूप है | श्रो भगवान्‌ के प्रति मधुर अनुराग का विकाश होने से, 
भक्त निज भावना के अनुसार । कहिं दास भाव से कहिं सखा भाव से 
कहिं कान्ता भाव से कहिं पित्रादि भाव से और कहिं शान्त भाव से 
उनके साथ प्रम करते हैं । इन सब भावों में लौकिक भाव का नाम 
मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्रकार प्रेम प्रवाह में अवगाहन 
कर क भक्त, हृदय ग्राही भगवान्‌ के उदार आनन्द मय भाव में तन्मयता 
का प्राप्त हो जाते हैं। यही शुद्ध रागात्मिका भक्ति का लक्ष्य है। भक्तजन 
दास भाव से अपने आत्मा को स्वामी का दास सख्यभाव से 
सखा कान्ता भाव से पति तथा वात्सल्य भाव में संतानवत्‌ शान्त 
भाव से शुद्ध शान्त स्वरूप निश्चय कर प्रेम करते है, इन भावों द्वारा | 
भगवान्‌ का अपना स्वामी सखा पति वत्स आत्मा निश्चय कर 
मेम करता हुआ अपने के भूल जाता है । उसी का हो कर परमानन्द 
स्वरूप हो जाता है। अत: शास्त्रोक्त परम पुरुषार्थता भक्ति को ही निर्वि- 
वाद है। उसी को भगवान ने गीता में पराभक्ति कहा है । पराभक्ति 
फो स्वरूप नारद भक्तिसूत्र में लिखा है-- | 
“खरूप थोतकत्वा त्पूर्णा नन्द दा परा |” | 
२० | 
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आनन्द मय परमात्मा कॉ अखर्ड स्वरूप को प्रकाश करनेवालः 
पशाभक्ति है अतः आनन्द्प्रदा कही गई है। और भी लिखा है। 


“रसस्वरूप एवायम्‌ भवति भाव निमज्जनात्‌ ।” 
भावमय आनन्द समुद्र में निमग्न होकर भक्तजन (रसरूप) 
झानन्दमय परमात्मा के साथ तद्रूपता को प्राप्त हो जाते है। अतः 
परम पुरुषाथता भक्तियोग ही का हो सकता है अन्य साधनों को 
नहीं । इसलिये साधन में प्रवृत्त हो कर दु:खातीत हो कर भक्तजन 
मायारहित परस्वरूप में स्थित होते हें । उनके आत्मा का देह मन 
इन्द्रियादि के साथ जो अभिमान पहले रहते हें वे अशेष निवृत्त 
हो जाते है। वही रागात्मिका भक्ति के अन्त में पराभक्ति की प्राप्ति 
हाने के पश्चात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाते हैं । ओर परमा. 
नन्द्‌ मय परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति पाता है यही सर 
साधनों का परमफल हे । भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है । 
“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्म, न शोचति न काँक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु, मदभक्तिं लमतेपरःम्‌ ॥ 
भक्तया मा मभिजानाति यावानयश्चास्मितत्वतः । 
ततोमां तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥” 
[गी० १८।२४।२५।| 
ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो शोक मोह रहित मेरा भक्त पराभक्ति 
का लाभ करता है । तत्वतः मेरे स्वरूप को जान कर मेरे को प्राप्त हो 
जाता है । अतः नवरस में से चाहे जिसी किसी रस के सहित भग- 
वदू भक्ति होगी वह सुख स्वरूपता की सिद्धि प्राप्त कर सकती है । 
यह्‌ पहले कहा गया है कि मनोवृत्ति का परिणाम अबलम्बना- 
धीन होता हे । अवलम्बन के अनित्य होने से मनोवृत्ति में अनित्यता 
तथा दुःख रूपता प्रतीत होती है। जब बही सनोव्वत्ति परमानन्द 
मूर्ति भगवान्‌ को अवलम्बन बना लेती है तब भगवत्‌ को नित्यता 
पथो सुख स्वरूपता के सम्बन्ध से नित्य सुख रूपा हो जातो है। अवः 
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` वार, हास्य, कारुण्य, रोद्र, वीर, भयानक, बिभत्स 
तव रसों में से किसी भी रस के साथ हो मनो 
हि भगवान्‌ होजाय तो वही अस्थाई भाव को प्रा 
परमात्मा को अनुभव कर सकती है। क्योंकि 
तो सबै रसों में परिपूण हँ । केवल भेद टषिट हो 
की अभिव्यक्ति नहीं होती । लिखा है-- 

कान्तादि विषये प्यस्ति कारणं सुख चिदृघनं । 

काये कारतया भेदे प्याहत्तं मायया स्वतः || 

प्राकृत विषय में जो सुख की प्रतीति है वह भी परमानन्द 
मूर्ति परमात्मा का ही स्वरूप है । क्योंकि उनके ही आनन्द समुद्रके एक 
बिप्रुट में समस्त जगत का आनन्द गतार्थ है। परंच अहंता ममता के 
संबन्ध से आनन्द स्वरूपता कभी झलकतो है, और कभी माया के आवर्ण 
ते छिप जाती है और जीव अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है 
जब को अविद्या की आवरण विक्षेप दोनो परदायें हट जाती हैं उसी 
अमय अहंता समता की निवृत्ति होने से नित्य सुख स्वरूपता स्वयं 
अभिव्यक्त हो जाती है । जब तक की बह माया की परदायें निवृत्ति नहीं 
होते तब तक आनन्द स्वरूप को हृद्यगत होते हुये भी जीव दुखी 
बनाही रहता है मानस में भी लिखा है। 
जो आनम्द सिन्धु सुखरासी । शीकर ते त्रेलोक सुपासी ॥ 
अस प्रथु हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जगदीन दुखारी ॥ 

आनन्द सुख समूह भगवान्‌ को हृदय में रहते हुये भी जीवों 
को दुखी रहने का हेतु अविद्या ही है अतः अविद्या की निवृत्ति के 
लिये उपासना काण्ड वेद की प्रवृति है। वेद वचनो के अनुसार 
पंचदेव के भेद से उपासना भो पाँच प्रकार की शाखा में पाई जाती 
है। परमात्मा के एक होने पर भी रुचि की विचित्रता से उपासना 
में भेद सिद्ध होता है शिवमहिन्न स्तोत्र में लिखा है । 

रुचिना वैचित्र्या दजु,.कुटिल- नानापश जुपाम। ` 
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१ अढेभुद्‌, शान्त, 
वत्ति का आलम्बन्‌ 
प्र होकर रस रूप 
आनन्दमय परमात्मा 
ने से परमानन्द रूपता 
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नशा मेको गम्यस्त्वमसि पयसामशोब इव चु 
पंच देवों में से उपासना अपनी रुचि के अनुसार चाहे जिस 
किसी का करै परञ्च फल सिद्धि सब की विष्णु के द्वारा होती है। 
धर्म मार्ग पर चलने वालों के लिये किसी का मत कुछ सरल और 
किसी का कुछ कठिन है। किन्तु सकल नदियों की एक मात्र गति 
समुद्र है वैसा ही सब उपासकों की उपासना की अन्तिम सीमा पर- 
मात्मा ही हैं। इसके गीता प्रमाणित करती है । 
येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्‌ ॥ 
अहंहि सव यज्ञानां भोक्ताच प्रभु रेवच | 
नतु मा सभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति ते ।। 
यो यो याँ याँ तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छत्ति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्त स्तस्याराधन मिइते। 
लभते चततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हितान्‌॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि श्रद्धा युक्त होकर चाहे जिस किसी देव की 
उपासना करे परञ्त्र वह मेरे ही का उपासता है । क्योंकि सब यज्ञा का 
भोक्ता में हीं हूँ इस प्रकार जो नहीं जानता है बह तत्व से च्युत हो 
जाता है अर्थात्‌ सिद्धि को नहीं पा सकता । जो जिस रूप का 
उपासना करता है में उसमें ही उसको श्रद्धा देता हुँ और उसी रूप से 
उसका इष्ट सिद्धि करता हूँ । 
अतः चतुर उपासक आनन्र कन्द्‌ की साकार मूर्ति का सशस्त्र 
हृदय में वसाता है। जब तक उपासक इस अनुष्ठान को नहीं 
करता तब तक ओर किसी प्र कार दुःख से नहीं छूट सकता लिखा है । 
तव लगि हृदय बशत खल नाना । लोभ मोह मत्सर अभिमाना ॥ 
जब लगि उर न बशत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ 
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तद्दश तिमिर अधियारी । राग देष उलूक सुखकारी ॥ 
हगि बशत जीव उर माही । जब लगिमैथु प्रताप रवि नाहीं | 


पकार लिखते हैं किए 
गे प्रबल प्रचण्ड प्रतापी श्री रामचन्द्र जिसके 


धनुष बाण घार ; 
हृदय मे बसते हें उसके हृदय पर मायाका आवशण किसी प्रकार 
नहीं रह जाता । परमानन्द घन स्वरूप भगवान्‌ स्वयम्‌ प्रगट हो 
ञाते हैं । 
अतः साकार रूप परमात्मा की उपासना अवश्य करनी चाहिये 
उपासना करने से ही वह परमात्मा जीव की रक्षा भी विशेष रूप से 
| रते है । अन्यथा सम रूप से बतते है । 
| तदपि करे सम विषम बिहारा । भक्त अभक्त हृदय अनुसारा ॥ 
गीता में भो लिखा है- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं । 
समाइ सब भूतेषु न मे देष्यास्ति न प्रियः ॥ 
ये भजन्ति तुमां भक्तामयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
इति मत्वा भजन्ते माँ जनाः सुकृतोजन ॥ 
एवमादि सब प्रमाणां के आधार पर फलतः यह सिद्ध होता है 
कि चाहे जिस किसी रस से मिली हुदै मनोवृत्ति आनन्द मूर्ति 
भगवान को अवलम्बन बना कर और विभाबालुभाव ठवभिचारी 
संयोग द्वारा स्थायी भाव को प्राप्त हो जाती है वही पश्चात्‌ परमानन्द 
रस रूपता के प्राप्त होकर कृताथ हो जाती है। शास्त्रों में इसके 
प्रमाण भी मिलते हैं-- 
कामं क्रोध भयं स्नेहं मेक्यं सौहृद मेवच । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
काम, क्रोध, भय, स्नेह) संहृदता चाहे और भी किसी भाव 
से हरि में मनोवृत्ति के लग जाने से भक्त तन्मत हो जाता है। 
मनोवृत्ति जिस अवश्या में पिघले लाख की तरह पर रहती है । 


त्ष 
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उस अवस्था में भगवान्‌ ध्यान द्वारा जिल्षके हृदय में प्रवेश कर जाते 
हैं । पश्चात्‌ उस हृदय को छोड़ते भी नहीं । जिस प्रकार पिघले हुये 
लाख के अन्दर जो रंग चाहे प्रवृष्ट हो जाय वह रग लाख के 
सिथिल या कठिन हो जाने पर भी वैसा ही रंग बराबर बना रहता 
हे । उसी प्रकार द्रुत चित्त के अन्दर भगवान्‌ जब कि ध्यान द्वारा 
प्रतिविम्बित हो जाते हैं तो पश्चात्‌ उस भक्त के हृदय को छोड़ते नहीं । 
“विख्रजति हृदयंनयस्य साक्षात्‌ हरि रवशा5भिहितोप्यघोघनाशः | 
प्रणयरसनया धतांघ्रिपद्मः स भवति भागवतः प्रधान उक्त; ।।'? 
वही उत्तम भक्त कहा जाता है कि जिस हृदय में भगवान प्रेम 
रस्सी से बन्धे हुये परवश होकर रहते हैं । उस हृदय के कभी नहीं 
छोड़ते और उसको पुनः दूसरे कोई साधन की अपेक्षा नहीं रह 
जाती । वह बिना साधन के ही मुक्त हो जाता है, मुक्त ही नहीं प्रत्युत 
भगवान को हृदय में रख कर सुख समुद्र में निमग्न हो जाता है । यदि 
कहा जाय कि आत्मतत्व प्रकाश के लिये यज्ञ दान तपादि करना श्रुति 
विहित है । भक्ति उसके बराबरी नहीं कर सकती । 
“तमेतंवेदानुवचनेन ब्राह्मणाविविदिशन्ति । 
यज्ञन दानेन तपसा अनाशकेन ॥” 
वेद के जानने बाले ब्राह्मण वेदाध्ययन यज्ञ दान तपादि कमे 
को फलानुसंधान रहित करते हुए ब्रह्म को जानने के इच्छा करते है । 
ओर बिना ब्रह्म के जाने मुक्ति नहीं होती मुक्ति के बिना अत्यन्तिक 
सुख परम पुरुषार्थे का लाभ भी नहीं होता इसके लिये अनेकों श्रुतियाँ 
वेदान्त को प्रमाण रूप से उद्घोषण कर रही हैं । फिर वैदिक मार्ग को 
त्याग कर केवल भक्तिमात्र से परम सुख लाभ कैसे माना जा सकता है । 
० “ऋतेज्ञानान्न मुक्तिः? “ब्रह्म विदाझोगि परम्‌” । 
बह्म विद्वाम्हैब भवति” “तमेव विद्वान मृतइह भवति ॥” 
- औ एवमादि इन सब श्रुतियो को एक वाक्यतः कर के चतुलक्षणी मीमांशा 
5 व्यास जी ने किया है और ब्रह्म विद्या ही परम सुख का साधन 


खा 4) 
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श्रय करके बताया है। अतः भक्ति योग को परम पुरुषार्थता नहीं कही 
दा सकती है । यदि होवे भी तो ब्रह्म विद्या ही अपर नाम भक्ति करके 
कही जा सकती है । ओर ५“ग्रथा5तो ब्रह्म जिज्ञाशा” इस सूत्र से 
दान्त शाख का आरम्भ भी जिसमें निष्प्रयोजन न हो जाबे। इसलिये 
पर्व शाख एक वाक्यतः कर !के ब्रह्म विद्या ही को भक्ति कर के मानना 
चाहिये । और उसको ही परम पुरुषाथता भी निश्चय करनी चाहिये। 
तथा ब्रह्म विद्या ही का विचारारंभ युक्त मानना चाहिये और भक्ति विष- 
यक विचारारंभ को कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भक्ति को सुख 
साधनख पृथक्‌ कर के माना भी जाय तो स्वर्गादि लोक प्राप्तिवत्‌ भक्ति 
को भी सुख प्रापकत्व हो सकता है, किन्तु परम पुरुषाथता नहीँ । 
इस प्रकार का विचार उपस्थित होने पर वहाँ सिद्धान्त पन्च में 
अक्ति ही को परम पुरुषार्थ मानना होगा क्योंकि मुक्ति को भी परम 
पुरुषाथता परमानन्द रुपता करके कही गयी है । भक्तियोग 
कर के परमानन्द सुख रूपता जब कि अधिकारी विशेष को अनायाश 
ही सिद्ध होतो है, तब वेदान्तादि प्रतिपादित मुक्ति के लिये क्यों 
आयाश किया जाय । ब्रह्म विद्या ही को भक्ति कहना चाहिये 
यह बात भी ठीक नहीं है । क्योंकि स्वरूप, तथा साधन, ओर फल, 
तथा अधिकारी, भेद होने से ब्रह्म विद्या ओर भक्ति का महदन्तर है 
प्रथम स्वरूप वैलक्षणता बताता हुँ । द्रवीभावपूर्विका मनोवृतिको 
भगवताकार होना सविकल्पक भक्ति का स्वरूप है। ओर द्रविभाव 
रहित अद्वीतीयात्म मात्र गोचर निर्विकल्पक मनो वृति ब्रह्म विद्या 
का स्वरूप है । साधन विलक्षणता, भी बताता हूँ। भगवत्कथा श्रवणादि 
भागवद्धमै भक्ति का साधन है। ओर तत्वमस्यादि महावाक्य श्रवण 
ब्रह्म विद्या का साधन है । इसी प्रकार फल विलक्षणता, भी पाइ 
जाती है। भगवद्धिषयक प्रेम प्रकष रूप भक्ति का फल है। ओर 
सर्वानथैमूलक अज्ञान की निवृति ब्रह्मविद्या का फल है । अधिकारो 
कि विलक्षणता ) स्पष्ट ही हं । प्राणी मात्र को भक्ति का अधिकार टु | 
और साधन चतुष्टय संपन्न परम हंस मात्र को ब्रह्मविद्या का अधि- 


१६० रामचरितमानस-मोमांसा 


कार है इसलिये ब्रह्मविद्या ही को भक्ति करके नहीं कहा जाशक्ता। 
क्योंकि दोनो में महदन्तर स्पष्ट रूप से दिखाता है । यो 
स्वर्गादि सुखवत्‌ भक्ति सुख को कहना ठीक नही; क्यों कि स्वर्गादि 

नियत देशकाल शरीर इन्द्रियादि कर के भोग्य पदार्थ है । और क्षयित्व 
पारतंत्र लक्षण दोऊ दोष करके युक्त है। और सातिसय सुख स्वभाव है 
अतः परम पुरुषार्थ भी नहीं हा सकता । भक्ति सुख धारा तो सब देश 
सवे काल सर्व शरीर सर्वेन्द्रियों का भोग होने से ब्रह्मविद्या सदृश है, 
ओर क्षयित्व पारतंत्र दोष द्वय शून्य होने से निरतिशय सुखस्वरूप 
है । लौकिक सुखसे विलक्षण भक्ति रसका सुख है अतः भक्ति योग में 
अवश्य प्रवृति होनी चाहिये । मुक्ति की परम पुरुषार्थता बताई गई है बह 
स्वतंत्र नहीं बताया है यह आगे प्रपत्ति स्वरूप वणेन के समय ये देखाया 
जायगा। भक्ति के सहयोगि होकर मुक्ति को परम पुरषाथता हो 
सकती है अन्यथा नहीं । इसीलिये शारीरिक मीमाँशा भाष्यारंभ 
_ समय में भाष्यकार श्रोमद्रारामानुजाचार्ये ने मंगला चरण में ही भक्ति 
के लिये प्राथना किया है । 

अखिल भुवन जन्म स्थेमभंगादि लीले । 

बिनत विविध भूत ब्रात रक्षेकदीक्षे। 

श्रुति शिरसि विदीसे ब्रह्मणि श्रीनिवाँशे । 

भवनु मम परस्मिन्‌ सेयुषी भक्ति रूपा।। 

वेदान्त शास्त्रारंभ निष्प्रयोजन होने से अक्ति की केइ हानि नहीं 

भलेही होजाय । अक्ति योगनिष्ट के लिये उसके आरम्भ की कोइ 
आवश्यकता भो नही है। आवश्यकता है भी तो भजनीय स्वरूप 
निश्चय करने के लिये है। अन्यथा नहीं । क्योंकि भक्ति के प्रेमोदूगार 
के समय में तो. को अपने ही को भूल जाता है और शास्र का तो 
'कहना ही क्या है। अतः सिद्धहुआ कि परमानन्द का सांधन है तो 
भक्ति है । ` राजि जनक जी के सन्मुख जब की वह माधुरी छटा 
स्वुनाथ की देख पड़ी तो न्रद्दासुख का पता भी नहीं रह गया । और 
मुक्त कण्ठ हो यहकहामभीहै। 


pes 
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“नहिं विलत अति अनुरागा । बरवश ब्रह्मसुखहि मन त्यागा | 
सहन विराग रूप मन पेरा । थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा । 

कलतः सवं साधनों से भक्ति भ्रष्ट मानी जाती है । यदि भक्ति यीग 
३ विशेषता न होती लो भगवान्‌ गीतोपदेश करते समय अर्जन से यह 


बात नहीं कहते कि-* 
अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामश्रनन्यभाक्‌ । 


साधुरेबस मंतव्यः सम्यक्‌ व्यवसितोहिसः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शखच्छान्ति निगच्छति। 
कौतेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
मांहि पार्थे व्यपाभृत्य येपिस्युः पापयोनयः । 
ख्यो वैश्यस्तथा शूद्वास्ते5पियांविपरांगतिम्‌ ॥ 
अनन्याश्चितयन्तो मां येजनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ॥ 
अनन्य चेवा सततं योमां स्मरति नित्यश! । 
तस्याहं सुक्षभः पार्थ नित्त्य युक्तस्य योगिनः ॥ 
महात्मानस्तु मांपाथं दैवि प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
भक्तया त्वनन्यया शक्यप्रहमेव॑ विधोज न । 
ज्ञातुं द्रष्टं चतत्वेन प्रवेष्ट च परंतप॥ 
पय्येवमन आधत्स्त मथि बुद्धिनिवेशय । 
निबशिस्यसि मय्येवश्रतऊदध न संशय; ॥ 
पांच योध्थ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
सगुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्म भूयाय कल्प्यते ॥ ँ 
एवमादि भावपूर्ण उपदेश भक्ति के लिये जब कि स्वयं भगवान्‌ 
ने कहा है तब और का तो कहना हो क्या है। भक्ति के लिये भाग- 
बत में कहा है-- | 
२१ 
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धावन निमीलयन्नेत्रे नस्खलेन्नपतेतिह । भा० ११ 
भक्ति मार्ग पर चलने बाला भक्त नेत्र बन्द करके दौड़ता है उसको 
न तो स्खलन का भय रहता है और न गिरने का अर्थात्‌ श्रुति तथा 
स्मृति रूप नेत्र की उसको कोई आवश्यकता नहीं रहती । 
तथा न ते साधव तावकाकचित्‌ भ्रश्यंति मागोत्त्वयि बद्धसौहृदा । 
त्वयाऽभि गुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूद्धसु प्रभो ॥ 
भगवान्‌ के भक्तों को मागच्युति नहीं होती जैसे कि कर्म तथा 
ज्ञान माग पर चलने वालों की च्युति होती है भक्तों का रक्षक 
भगवान्‌ स्वयं है । वे उसकी रक्षा विधान करते रहते हैं । 
नेहाभिक्रम नाशोस्तिप्रत्यबायोन विद्यते । 
स्वरपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
भक्ति योग का आरम्भ मात्र भी हो जाय तो उसका नाश नहीं 
होता । तथा न करने से प्रत्यबाय भी नहीं लगता । थोड़ा भी होतो 
भी महद्‌ भय से उत्तीण कर सकता है । 
हित्वा खधमा चरणास्बुजं हरे भजन्नपकोज्यपतेततो यदि । 
यत्रकवा भट्रमभूद मुख्यकि कोवाथ आप्ो भजतां स्वमर्मतः || 
स्वधर्माचरणनुष्ठान को छोड़ कर भजन करने बालों की 
अवस्था न भी सिद्ध हो तब भी उसकी कोई हानि नहीं होती । और 
भक्ति के बिना स्वधर्मानुष्ठान करने बाला कोई भी भगवत को प्राप्त 
नहीं होता । 
नमन; कृष्ण पदारविन्दयोनिवेशितं तदगुण रागियैरिह । 
नतेयमं पाशभृतश्च तद्‌ भटान्‌ स्वप्ने पिपश्यंतिह चीणनिशकृताः ॥ 
एके बार जिन्होंने श्रीकृष्ण के गुणों को श्रवण कर रागानुबद्ध 
होकर मन क्रो लगा दिये हें उनके पास स्वप्न में यम या यमदूत नहीं 


आते रु के उत्तरकाएड में शो बशिष्ट जी ने श्री रामचन्द्र से 
कहा है । 
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र तप नियमयोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ 
बन दया दम तीरथ मज्जन । जहलगि धम कहत श्रुति सज्जन । 
आगम निगम पुराण अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तब पर्द्पकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुन्दर । 
छुर मलकि मलहि के धोये । घृत किपाव कोड वारि बिलोये ॥ 
प्रेम भक्ति जल विनु रघुराई । अभि अंतर मल कबहु कि जाई । 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पण्डित । सोइ गुण गृह अज्ञान अखण्डित ॥ 
दष सकल लक्षण युत्‌ सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥” 
श्रीरामचन्द्र जी ने स्वयम्‌ भी कहा है। 


“कहहु भक्ति पथ कवन प्रयाशा । योग न मख जप तप उपवाशा । 
सरल स्वभाव न मन कुटिलाई । यथा लाभ संतोष सदाई ॥ 
जो परलोक यहाँ सुख चहहू । सुनि मम वचन हृदय यह गहहू । 
सुलभ सुखद मारग यह भाई । भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई ॥ | 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कह टेका | 
करत कष्ट बहु पावे कोऊ । भक्ति हीन मोहिम्रिय नहि सोऊ ॥ 
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाणी । बिनु सतसंग न पावहि प्राणी । 
पुण्य पंज विनु मिलहिं न संता । सतसंगतिसंसति कर अंता ॥ 
सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला । 
विनु सतसंग विवेकन होई । राम कृपा बिन सुलभ न सोई ॥” 
“ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि । 
कथा सुधा मयि काढहि, भक्ति मधुरता जाहि॥ 
चीर समद्र रुपी वेद से ज्ञान रूपो मन्द्रावज्ञ क. के देव रूपी 
संत लोग मंथन कर के कथा रुपी अमृत को निकालते हैं जिस अमृत 
के अन्दर भक्ति रूपी माधुर्य रस भरा हु रहता है । उन संतों का 
लक्षण श्रोरामचन्द्र जी ने स्वयं कहा है जैसा कि मानस में लिखा है। 
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“संतन कर लक्षण सुन भ्राता । अगणित श्रुति पुराण विख्याता । 
संत असंतन्ह की असि करणी । जिमि कुठार चंदन आचरणी ॥ 
काटे परसु मलै सुनु भाई। निज गुण देइ सुगंध बसाई ॥” 

ताते सुर शीसन चढत, जगवल्लभ श्रीखंड । 

अनल दाहि पीटत घनहिं, परसु वदन यह दणड ॥ 
विषय अलम्पट शील गुणाकर । पर दुख ढु सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु विमद विरागो । लोभामर्ष हर्ष भय त्यागी । 
कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मनबच कर्म बम पीति अमाया ॥ 
सबहि मान प्रद आपु अमानी । भरत प्रश सम ममते प्राणी । 
विगत काम मम नाम परायण । शाति त्रिरति विनती सुदिताथण ॥ 
शीतलता सरलता मयत्रो | द्विज पद परीति धर्भजन खत्री | 
येसब लक्षण बसहि जासुउर | जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियत नोति नहि डोलहि । परुष बचन कटरे नहिं बोलहि। 

निन्दा अस्तुति उभय स म, ममता थमपद कञ्ज । 

ते सञ्जन मम प्राण सम, गुण मंदिर सुख पुंज ॥ 

_ भक्ति का स्वरूप अधिकारी साधन फल संक्षेषत: बताया गया अब 
आगे भक्ति योग का प्रधान अङ्ग प्रवृत्ति है जिसको शरणागति भी 
कहते हें, जिसके लिये भगवान्‌ कृष्णाबतार में अर्जन के प्रति चमो- 
पदेश अथात्‌ अंतिम उपदेश किये हे । पर 

सव मकार उपाय अस्यतो का नाम प्रपत्ति है । गोता में कहा है-- 
“सव धर्मान्‌ यरित्यज्य मामेकं शरणां व्रज | 
अहवा सव पापेभ्यो मोक्षयिध्यामि माशुच || 
कि-हे अर्जुन सवधर्मो का अभिमान परित्याग 
णागति-कतव्य है सवधर्मं त्यागने से प्रत्यवाय तुमक्रा 
नहीं होगा बंधु बघादि जन्य सवपापों से में छुमको छुटा लगा । 
इस प्रकार प्रपत्ति के लिये गीता मे पुन: पुनः उपदेश हे यथा-- 


८ चा 
| | 


0 सी | उने 
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श्वरः सवभूतानां हृदेशेजेन तिष्ठति । 

ब्रामयन्‌ सवेभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ 

तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत । 

तत्रसादात्परांशाँतिस्थानं पराप्स्यसि शास्वतम्‌ || 
हे अजन सवभूतों के भीतर अंतर्यामी रूप से इश्वर सवदा वत- 
| है । कुम्भकार के चाक पर बैठे हुये है जन्तु के तरह पर उनकी माया 
शक्ति द्वारा सर्वभूत श्रमण करते है उसी परमेश्वर के शरण में सवभाव 
ते तुम जाओ उनके प्रसाद से परा शाँति तथा (शाश्वत स्थान) नित्य 
खरूपता को प्राप्त करोगे । 


२३ 
आर भी 
“परामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते” | 


तमेवचाद्यंपुरुषंप्रपद्येद्यतः प्रद्धत्तिः प्रखता पुराणी ॥ 
प्रपत्ति के लिये एवमादि प्रमाण गीता में लिखते हैं। रामायण 
वाल्मीकीय के युद्ध काँड में भगवान्‌ श्रोरासचन्द्र जी ने प्रतिज्ञा की है 


“सकृदेव प्रपक्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥” | 
जो जीव एकवार मेरी प्रपत्ति करता है. और में आपका हूँ ऐसो 
प्राथना करता है उस प्रपन्न जीव को मैं सव प्रकार अभय कर देता 
हूँ किसी भूत से उसको भय नहीं रहता यह मेरा त्रत है । इस प्रकार 
को प्रतिज्ञा श्रीरामचन्द्र जी की है--प्रपन्न जीवों का लक्षण ओर 
प्रपत्ति का प्रकार विभीषण के आख्यायिका द्वारा मानस में बताया 
गया है विभीषण ने श्रांता के चरण पकड़ पकड़ कर कहा था 
( तात चरण गहि मागउ राखहु मोर दुलार । सौता देहु राम 
कह अहित होय न तुम्हार ) रावण ने चरण प्रहार ४ किया यहू 
लक्षण संत का है, जो कि बुराई के बदले 387 करते है । 
उमा संत की इहे बड़ाई | मन्द करत ज करे भलाई |? ४ 
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समझाने से रावण जब कि नहीं समभा तब इतना कह कर 

विभीषण चल दिये । 
“राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तोर। 
में रघुनायक शरण अब जाउ खोरि नहिं मोर ॥” 

इससे सिद्ध होता है क्रि भगवत्‌ शरणागति करनेवाले को अमा- 
नितादि गुण प्रथम आना चाहिये। कहा भी है ( सबहिं मान प्रद आप 
अमानी ) और उसी को ज्ञान भी बताया गया है ज्ञान मान जह 
एको नाही सव अवलम्बन को त्याग कर शरणागति करनो होती है 
यह बात विभोषण के आकाश में खड़ा हो कर बोलने से सूचित होता 
है कि आकाश शून्य है में भी सर्वावलंबन शून्य हूँ । भगवत्‌ शरणा- 
गति करने से अर्थ धर्मे काम मोक्ष भगवत्प्राप्ति ये सब ही पुरुषार्थ सिद्ध 
होते हैं यह बात विभोषण के शरणागति से स्पष्ट है । अथे दातृत्व 
गुण भगवान में है यह विभोषण की उक्ति से मिलता है। 
देखिहो जाइ चरण जल जाता । अरुण मृदुल सेवक सुख दाता ॥ 

इस भाव से अथ दातृत्व सूचित है अर्थात्‌ वह पादारविन्द 

सेवक को सुख प्रदान करनेवाला है सुप्रोज की अथे सिद्ध के लिये 
बालि का बध किया है । (घय ह्‌ तत्व गुण ) 
जे पद परसि तरो ऋषि नारी । दण्डक कानन पावन कारी ॥ 

इससे धमे की प्राप्ति सूचित कराया गया है। “धर्मेश पापम 
पन्नुदति” भगवत्पादारविन्द प्राप्त होने से इतने उत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति 
है कि भूरि पाप करनेवाली अहल्या बिना प्रायश्चित्त के ही पाप निर्मुक्ति 
हो कर पुण्य कृत लोक को प्राप्त हो गई। काम सुख दातृत्व गुण 
जे पद जनक सुता उरलाये । कपट कुरंग संग धरि धाये ॥ 

इससे काम सुख प्राप्ति सूचित कराया गया है आश्रित जनो की 
मनोरथ सिद्धि के लिये भगवान्‌ सवेज्ञ होते हुये भी अल्पज्ञ. हो जाते 
हैं। श्रीजनकनन्दनी के मनोरथ पूर्ति के लिये मारीच को कपट सग 
जानते. हुए भी उसके पीछे शरासन लेकर दौड़े हैं । (मोक्ष दातृत्व गुण) 
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सर सरोज पद जोई । बडे भाग्य हम देखब सोई ॥ 
ससे मोक्ष प्राप्ति सूचित कराया है, जिस चरण के प्रसाद से 
हष भगवान मुक्ति देते है, उस चरण के साक्षात्ताप्र होने पर फिर मुक्ति 
ही क्या चिन्ता है । पुराण में स्पष्ट है । (भगवद्माप्ति) 
जिन्ह पायन के पाठुकन्हि, भरत रहे मन लाय । 
ते पद ग्राजु विलोकिहें इन नयनन अब जाय ॥ 
इससे भगवत्माप्रि सूचित कराई गई है अर्थात्‌ जिन चरणों के 
पादुका के -प्रभाव से भरत जी को भगवत्‌ प्राप्ति हुई है उस पद के 
साज्ञाव शरणागती होने पर भगवद्माप्ति कभी अटक सकती है ? भरत 
जी के मिलने के लिये साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्र को स्वयम्‌ इतनी तत्परता 
हुई है जा कि विभोषण से लंका में कहा है-- 
“तोर कोश गुह मोर सब, सस्य वचन सुनु भ्रात । 
भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात ॥ 
तापस वेष गात ङ्श, जपत निरंतर मोहि। 
देखो वेगि सो यतन करु, सखा निहोरों तोहि ॥ 
वीते अवधि जाउ जो, जियत न पाऊ बोर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रथु, पुनि पुनि पुलक शरीर ॥ 
परतत्व परमातमा के प्राप्ति का उपाय शरणागति है। यह बात 
संपूण रामायण के प्रति प्रकरणों में आख्यायिका द्वारा बताई गई है । 
वेदान्त की श्रति भी शरणागति को विधान करती हे शवे ६। १८। 
“यो ब्रह्माणं बिदधाति पूर्वं योवै वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे । 
तं देवमात्मबुद्धि प्रसादं मुरुम शरणमहं भपद्य ॥” 
जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को निर्माण करता हे ओर ब्रह्मा को 
वेद की शिक्षा देता है मुमुछु ।को उसी देव की शरणागति करनी 
चाहिये। सम्पूर्ण रामायण में शरणागति का विधान है उसको उद्धृत 
करता हूँ । रावण वध के लिये शरणागति देवताओं ने किया है 


१६८ रामच रितमानस-मीमांसा 


:“हेवगंधवयक्षाश्व ततस्त्वांशरणा गता! । [चाल्मीकीये > 
पन क्रमवाणी छाडिसयानी शरण सकल सुरयूथा ॥ (मानस) 
अयोध्याकाण्ड में श्रीलदमण की शरणागति का वर्णन है| 

“स॒श्रातुश्ररणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दन । 
सीतामुवाचातिशया राधवं चमहात्रतम्‌ ॥ व° अ८ 
श्रीलक्ष्मणजी ने भ्राता श्रीरामचन्द्र के चरणों को पकड़ कर सीता 
जी के तरफ देखते हये प्रार्थना किया है, सीताजी के पुरस्कार द्वारा 
महात्रत रामचंद्रजी के विषय!में लक्ष्मणजी ने शरणागति प्राप्त किया है 
“उतर न आवै प्रेमवश, गहेचरण अकुलाय । 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजह तो कहा बसाय ॥ 
मन कर्म बचन चरण रति होइ । कृपासिंधु परिहरिय न सोइ । 
“करुणा सिंधु बंधुके, सुनिमदु बचन विनीत । 
सपघुझाये उरलाय प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥ ( मानस ) 
` आरणय काण्ड में जयन्त को शरणागति । बा० 
“पित्रा चपरित्यक्तः सुरैश्रपरमर्षिभिः । 
त्रीनलोकान्‌ स परिक्रम्थ तमेव शरणांगतः ॥ 
सतं निपतितं भूमी शरणयः शरणागतम्‌ । 
वधाइमपि काकुर्स्थ कृपयापरिपालयेत्‌ ॥ (बा० आ०) 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयालु रघुराई !! 
निजकृत कम जनित फलपायउं । अब प्रशुपाँहि शरण तकि आयेउं ॥ 
| ( मानस ) 
किष्किन्धाकाणड में सुग्रीव की शरणागति-- 


नाथ शैल पर कपि पति रहई । सो सुग्रीव दास तब अहई ॥ 


तासो नाथ मयत्री कीजै । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
हि (मानस) 


नि सह” की उ हि) । जय हक» 3 | १.०) 1 SN बला फक । 
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रकाएड में शरणागति का रावण को उपदेशहै। 


हुए गये पड काहु नत्यागा । विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा । 
` युदकाएड में विभोषण की शरणागति-- 
सोहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः । 
त्यक्तवा पत्रोश्च दारांश्वराघवं शरणं गतः ॥ 
सर्व लोक शरण्याय राघवाय महा कने । 
निवेदयत या्षिमं विभीषण मुपस्थितम्‌ ॥ 
इति वाल्मोकीये 
राम सत्य सङ्कर्प प्रभु, सभा काल वश तोर । 
पै रघुवीर शरण अब, जाउँ देह जनि खोरि ॥ 
उत्तरकाणड में भुसुएठी जो ने कहा है-- 
शरण यथे मोसे अघरासी । होहि शुद्ध नपामि अविनाशी ॥ 
संसार में विषय सुख प्राप्ति के लिये उत्कृष्ट बलशाली सम्पत्ति 
शाली पुरुष की शरणागति की जाती है। वैसे ही संसार से मुक्त 
होने के लिये भी सर्वापरि उत्कृष्ट बलशाली परमात्मा की शरणागति 
करनी चाहिये । सव उपाय शून्यता को शरणागति कही गयी है उपाय- 
दो प्रकार के होते हैं सिद्धोपाय, और साध्योपाय, मुक्ति के लिये 
सिद्धोपाय परमेश्वर है, और साध्योपाय, भक्ति आदि है। शरणागति 
में प्रधान शरण्य होता हैं । 
स्वमेवोपाय भूतो मे भवेति प्राथना मतिः । 
शरणागति रित्युक्ता सादेवेस्पिन, प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
अपने प्राप्ति का उपाय आप ही होवे में सर्वोपाय शून्य हूँ इस 
प्रकार प्रार्थना रूपा बुद्धि को शरणागति कहते है। शरणागति 
सर्वोत्कृष्ट देव के विषय में युक्त है । 
मोद के लिये सब गुण संपन्न सर्वेश्वर में ही शरणागति सफल 
होतो है, अन्यथा समुद्र के विषय में जिस प्रकार श्री रामचन्द्र को 
शरणागति निष्फल हो गई उसी प्रकार अन्य के विषय की शरणागति 
२५३ 
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मोक्ष फल को नहीं देती निष्फल हो जाती है । क्योकि शरण्य में 
जितने गुणों की आवश्यकता है उतने होने चाहिये, उतना गुण 
समुद्र में नहीं होने के कारण ही श्री रामचन्द्र की शरणागति निष्फल 
हुईै थी। अतः मोक्षार्थी को परमात्मा श्री रामचन्द्र की शरणागति 
करनी चाहिये क्योंकि शरण्य का संपूर्ण गुण उनमें ही अभिव्यक्त है, 
यह समस्त रामायण में विस्तार के साथ वणुन किया गया हे । वात्सल्य 
सौशील्य, औदार्य, सौलभ्य, कारुण्य, ज्ञान शक्ति, बल ऐश्वर्य जिन जिन 
गुणों की आवश्यकता शारण्य में होती है उन सब गुणों को अभि- 
व्यक्ति श्रीरामचन्द्र जी में ही मिलती है | , 
(वात्सल्य गुण) दोषाभोग्यस्व दोषादरित्व को कहते हें । दोष 
को गुण रूप से ग्रहण करना अथवा दोष को देखना ही नहीं यह गुण 
श्रीरघुनाथ जी में मिलता है । मानस में लिखा है । 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । तेहि करुणा कर कीन्ह न कोहू॥ 
जेहि अघ हते व्याध जिमि वाली । सोइ सुकण्ठ पुनि कीन्ह कुचाली॥ 
सोइ करतूति विभीषण केरी । स्वपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥ 
कोटि विप्र वध लागे जाहो । आये शरण तजो नहिं ताही ॥ 
मित्र भाबेन संप्राप न त्यजेयम्‌ कथंचन । 
दोषो पिंयदितस्य स्यात्सतामेतदऽग हितम्‌ ।। 
एवमादि वाक्यों से निश्चय होता है कि वात्सल्य गुण की पूर्णता 
रघुनाथ जी में है अन्यत्र नहीं। महान पुरुषको छोटे से मिलने को 
सौशील्य कहते हैं यह गुण निषाद राज के चरित्र से स्पष्ट जाना जाता है । 
प्रीति परम विज्ञोकि रघुराई । हर्षि उठाय लिये उरलाई । 
मा० 
शुनाभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन वाक्यमब्रवीत्‌ । बा 
विनय पत्रिका 
परम अधम निषाद पामर कवन ताकी कानि, 
लिया सा उर लाय सुत ज्यों प्रीति की पहिचान । 
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गौध कबन दयालु जो विधि रचेउ हिंसा सानि, 
जनक ज्यो रघुनाथ ता कह दियो जल निज पानि । 
प्रकृत मलिन कुजाति सबरी सकल अबगुण खानि, 
खात ताको दिया फल सो रुचि बखानि बखानि। 
रजनिचर अरु रिपु विभीषण शरण आये जानि, 
भरत ज्यों उठि ताहि भेटे देह दशा थुलानि । 
कवन सोम्य सुशील वानर जिनहि सुमिरत हानि, 
किये सा सब सखा पूजे भवन अपने आनि ॥ 
सौलभ्य की अधिकता का रघुनाथ जी में कहना ही क्या है। . 
वेद बचन युनि मन अगम, सो प्रथु करुणा ऐन । 
वचन किरातिन कर सुनत, जिमि पितु बालक बैन ॥ 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वयादि की अतिशयता तथा अघटित घटना 
घटकत्व श्री रामचन्द्र जी के चरित्रों में सत्र वणुन है । 
शरण्य के विषय में शरणागति के लिये पुरस्कार की आवश्यकता 
हाती है श्री रामचन्द्र जी की शरणागति करने के लिये पुरस्कार श्रीदेवी 
सीता जी होती हैं । उनको समस्त जगत्‌ की जननी होने के कारण 
सब जीवों पर खभाव से ही दया बनी रहती है। पुत्र कैसाहू भी 
होत्रे उस पर माता की प्रीति अधिक रहती है। कुमार्गी पुत्र का भी 
अपराध क्षमा कर माता ही पिता के सन्मुख ले जा सकती है। 
दूसरा नहीं इसलिये गोस्वामी जी ने सीता जी को पुरस्कार करने के 
लिये शरणागति का प्रकार बताया है । 
कबहुक अम्ब अवसर पाय । मेरिये। सुधि दियइवी कछु करुण 
कथा चलाय। वूमिहे है कोन कहिबि नाम दशा जनाय। सुनत 
राम कृपालु के मेरि बिगरियो बनि जाय दोन सब अंग हीन 
खिन्न मलीन अघी अघाय । नाम ले भरू उदर प्रथु इक दासी 
दास कहाय । : 
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फलतः सिद्ध होता है कि श्रीदेवी को पुरस्कार द्वारा शरणा 
गति करना चाहिये । 

पुरस्कार में भी शरण गुणन के सदृशा मुख्य गुण की आवश्य- 
कता है । कृपा, पारतन्त्रता, अनन्यह ता ये तीनो गुण श्री जानकी 
जी में पाये जाते हैं। कृपा की अभिव्यक्ति जयन्त के शरणागति से 
जानी जाती है जोकि शरीर विदीण करने घाला काक जच शरणा 
गति को आकांक्षा कर अचेत हो मूर्छित गिरा तब भट पट पुरस्कार 
होकर प्रथक पड़ा हुआ उसके शिर को राघव के चरणों पर रख 
दिया और क्षम्यतां क्तम्यतां इस प्रकार प्रार्थना करके शरणागति 


कराइ है । 


पुरतः पतितं देवो धरण्यां वायसं तदा, 
तच्छिरः पादयातस्य योजयामास जानकी । 
माण संशयमापन्न इष्ट्वा सीताथ चायसम्‌, 
त्राहि त्राहीति भतारमुवाच दययावि शन्न ॥ 


सवतंत्र स्वतंत्र परमेश्वर को सेवा से वश में कर के संसार सें 
पापच्यमान चेतनों का उद्धार बिना उनके सहारे नहीं हो सकता 
है। क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा द्वारा स्वामी को वश कर रखा 
है यह पारतंत्र गुण का फल है । इसी प्रकार अनन्याहता की अभिव्यक्ति 
उनमें ही पाई जाती है | क्योंकि अनन्यहता के बिना स्वतंत्र वर्दनेवाले 
परमेश्वर की दृष्टि को करुणामय कराना औरों से नहीं हो सकता । 
अतः मुक्ति चाहनेवाले चेतनों को श्री देवी को पुरस्कार कर के परमात्मा 


श्रीरामचन्द्र की शरणागति करनी चाहिये । शरणागति के छु; अंग माने 
गये हैं। वे उद्धूत किये जाते हैं । 


€ हि 
'आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीतिविश्वासो गोप्तृत्व वर्णनं तथा ॥ 


आत्मनिक्षेपि कापण्यंषडविधा शरणामततिः | 


शरण्य के अनुकूल सदा संकल्प रखना, शरण्य के प्रतिकूलता से 
वर्जित रहना, इनसे ही हमारी रक्षा होगी यह दृढ़ विश्वास 
रखना, रक्षतृत्व का वणन करना, आत्म समपण कर देना, अपने में 
सर्वथा दैन्यभाव रखना, यही छः अंग शरणागति के कहे गये हैं । इन 
ही छः हो अङ्गां से युक्त हो कर शरणागति की सिद्धि प्राप्त होती 
है। साधन के अभ्यास करते करते परिपाक दशा में शरणागति 
का तीन स्वरूप शास्रो में बताया गया है वे इस प्रकार के हैं-- 


“तंस्येवाहं ममेवासो सएवाह मितित्रिधा । 
शरणागतिरित्युक्ता साधनाभ्यास पाकतः |”! 
में उनका हूँ, वे मेरे हैं, में बही हूँ यही तीन स्वरूप शरणागति 
के है। इसके उदाहरण में राजा अम्बरीष और त्रजगोपियाँ तथा भक्त 
शिरोमणि प्रह्माद कहे गये है। इनके भावों को ससझ कर मुमुछु जीव 
को अभ्यास करना चाहिये । राजा अम्बरीष का भाव यह था कि में 
उसका हूँ । 


“सत्यपिभेदा ऽपगमेनाथ तवाहंनमामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रोहितरंगः क्वचन सप्चुट्रो नातारंगः ॥” 

भक्त की सिद्धावस्था में परमात्मा के साथ का भेद निवृत्त हो जाता 
है। परञ्च परमात्मा ओर आत्मो का भेद निवृत्त हो जाने पर भी 
तरंग ओर समुद्रे के लहर पर भेद रहता है। तरंग का समुद्र है इस 
भाँति प्रयोग लोक में नहीं पाया जाता प्रत्युत सामुद्रिक तरङ्ग है ऐसा 
शब्द सब ही जगह पाये जाते हैं। इसलिये में उनका हूँ यह भाव 
महाराजा अम्बरीष में सिद्ध था । वृजगोपियों का भाव यह था कि 
कृष्ण मेरे हैं । इस प्रकार अभेद सिद्ध था । 


(हस्तप्मुस्क्षिप यातोऽसिवलात्कृष्ण किमदृश्चुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरूषं गणयामि ते ॥” 
हे कृष्ण हाथ को छुटाकर जाना आपकी कोई अद्भुत 
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कथा नहीं है मेरे हृदय से यदि तुम जाव तो तुम्हारी प्रभुता मानो 
जावे । में बही हूँ यह भाव प्रह्लाद्‌ भक्त का था । 
सकल मिदमहंच वासुदेव; परमपुमान परमेश्वर; सएकएव । 
इति मतिरच लाभवत्यनन्ते हृदयगते व्रज तान्‌ विहाय दूरात्‌ ॥ 

यमराज ने अपने दूतों को समझा कर कहा है कि जिसकी बुद्धि 
में में तथा सर्वजगत्‌ वासुदेव स्वरूप है यह भाव जिसके हृदय में होवे 
उसके पास तुम लोग नहीं जाना, उसको दूर से ही छोड़ना । 

सवे शास्त्र एक वाक्यता करके ताप्यै निश्चय करने पर मुक्ति का 
साक्षात साधन प्रपत्ति ही पाई जाती है। कर्मयोग और ज्ञान योग परम 
परा प्रपत्ति का साधन न होकर मुक्ति के लिये सहायक होते हैं । जहाँ 
कहीं कमे और ज्ञान को मुक्ति का साधन कहा गया है वहाँ यह समझना 
चाहिये की प्रपत्ति के द्वारा ही इनको साधन विधान है। इसी लिये 
ब्रह्मचये गाहस्थ वाणप्रस्थ संन्यास ये चार आश्रम तथा ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य और शूद्र ये चार वण का एथक पथक धभीनुष्ठान बताया गया 
है । इन धर्मो से अन्तःकरण के मल की निव्रति होती है । तदनन्तर 
उपासना द्वारा विक्षेप की निवृत्ति हाती है । पश्चात्‌ ज्ञान द्वारा 
आवशण की निवृत्ति होती है। आवरं फे निवृत्ति होने से खस्वरूप 
का ज्ञान होजाता है। और अपनी त्रटिया भी दिखा जाती है और 
यह भी निश्चय करता है कि में अन्य था। भ्रमस्त होकर अपने 
सांसारिक व्यवहार का आरोप किया था । 

“अन्यथा संतमात्मानमन्यथा परतिपद्यते । 
किनतेनकृतं पापं चोरेणात्मा पहारिणा ॥ 

इस महाभारत के प्रमाण से संसारी जीव चोर कहे गये हैं। 
ज्ञान उपन्न होनेपर जीव को यह निश्चय हो जाता है कि मै झुद्धसचिदानन्द 
घन आतमा परमातमा का अंश हूँ. । मेरा अंशी परमेश्वर है मै उसका 
शेष हूँ परमेश्वर शेषी है। में दास हूँ बह मेरा स्वामी है मैने अइ 
कार के वश में होकर स्वतंत्रता का अभिमान किया था । इस प्रकार 


है 
| 
ह 
| 
| 
| 
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ज्ञान होने पर जीव परमात्मा का प्रपन्न होजाता है ओर प्रपत्ति 
होने पर पुनः कमे की परतंत्र. नहीं रह जाती। पश्चात्‌ उसके 
, पोषण का भार परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। इस विषय में स्वयं 
भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की हे | 
तेशां नित्यामियुक्त(नांयोगक्षमेम्‌ वहाभ्यम्‌ । 
“झहंत्वासवेपापेस्यो मोक्षयिष्यामि माशुच” ।। 
इस विषय में और शाखों के प्रमाणो को नही देकर एक गीता 
ही का प्रमाण पर्याप्त समझा जा सकता है क्योंकि गीता का प्रमाण 
वेद के प्रमाणो से अधिक गौरव पूण है । वेदतो परमात्मा के निद्रा के 
अन्त काल में श्वांस से निकला है और गीता का तो परमात्मा कृष्ण 
रुप हो कर बुद्धिपूवक उपदेश किये हैं अत:-- 
“गीता सुगीता कतेव्या किमन्येः शाख्नविस्तरेः । 
याखयं पद्चनाभस्य प्मुखपत्मादविनिगेता ॥ 
गोता शास्र में भगवान्‌ ने कहा है । 
“उदारा सबएनवैते ज्ञानी त्वात्मेव मेमतम्‌ । 
तेषांज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते॥ 
भगवान्‌ ने आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चारों को उदार 
कह कर इन चारों में से ज्ञानी को आत्मा बताया है, वह ज्ञानी 
कोन जो कि भक्ति कर के बिशिष्ट होवे बही नित्य युक्त भी कहा जा 
सकता हे । और यह भी कहा है कि-- 
“तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धि योगंतंयेन माझ्ुपयान्तिते ॥” 
नित्य युक्त प्रेम पूवंक भजन करनेवाले को ज्ञान योग देता हूँ 
जिस ज्ञान योग द्वारा मेरे को जानता है ओर प्रपत्ति कर के मुझ को 
प्राप्त हो जाता है । इसीलिये ज्ञान से भक्ति को श्रष्ट मानना चाहिये, 
क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान शोमता नहीं है । व्यास जी ने श्रीमदू 


भागवत्‌ में लिखा है-- 


. 
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“नेष्कमे मप्यच्युत भाववर्जितम्‌, नशोभत्ते ज्ञानमलंनिरंजनस्‌ । 
कुतः पुनः सखद भद्रमीशवरे नचार्पितं कमेयदप्य कारणम्‌ ॥ 


अच्युत भाव रहित नैष्कमे भी ज्ञान क्यों न होवे बह पर्याप्त 
शोभा नहीं पाता। तब फिर फलानुसंधान रहित कमें की क्या कथा इस 
विषय में सवेशाखो को देख भाल कर विचारा जाय तो सिद्ध होता है कि 
भक्ति के बिना मुक्ति नहीं जहाँ कहीं कमे ओर ज्ञान को मोक्ष का हेतु 
बताया गया है वह भी भक्ति पुरस्कार द्वारा ही कर के जानना चाहिये । 
जिस प्रकार काम और मोक्ष का साधन अर्थ और धर्म को लेकर 
चारों को पुरुषाथं कहा जाता है, “चत्वारः पुरुषाथा! अथै धमे 
काम मोक्षाः ।” 

उसी प्रकार भक्ति का साधन होने से ज्ञान को मोक्ष का साधन कहा 
जाता है अतएव कर्मे और ज्ञान दोनों के योग से युक्त हो पराप्रेमा 
प्रपत्ति लक्षणा भक्ति से ही साक्षात्‌ मुक्ति होती है अन्यथा नहीं । 
मानसकार ने भी मानस के उत्तर काण्ड में ज्ञान दीपक एक प्रकरण 
लिखकर विन्न बाहुल्यता कर के उस ज्ञान दीप के बुझ जाने की संभावना 
दिखाया है। और भक्ति को मणि के प्रकाश के भाँति बता कर विज्नों से 


वाधित नहीं होता इस प्रकार कहा है । प्रवर विज्ञ गोस्वामी जी ने 
सव शास्त्रों का निचोड लिखा है कि-- 


“राम भक्ति सोइ मुक्ति गुसाई । अन इच्छित्‌ आवे परिआई ॥ 
जिमिथल बिज्ुल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई । रहि न सके हरि भक्ति विहाई ॥ 
अथात्‌ जिस हृदय में भक्ति के स्थान मिला है वहाँ युक्ति बिना 
बोलाई हुई आती है। | 
फलतः यह्‌ सिद्ध होता है कि प्रपत्ति रूपा भक्ति से ही भगवत्प्ाप्ति 


होती है अतः भगवत्‌ शरणागति करनी चाहिये शरणागति के लिये 
सब से प्रबल प्रमाण गीता का चरस मंत्र है । 


पंचम परिच्छेद 


“सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहत्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुर ||! 
इस शलोक में सब धर्मान्‌ इस पद से सूचित कराया है कि बेद 
बिहित दहरविद्या शाण्डल्यबिद्या उपकोशलविद्या इत्यादि का भी 
अभिमान त्याग कर केवल मेरी शरणागति पर ही निर्भर होना 
आवश्यक है । परिशब्द से सम्यक त्याग का विधान है अर्थात 
हविबासनः सहित धर्माभिमान त्याग करे किसी दुसरे साधन का 
भरोसा मत रखो । क्यों कि साधन में स्वतंत्रता का अभिमान प्रपत्ति 
का होता ‡ । 

प्रपत्ति अथात्‌ शरणागति का दो स्वरूप कहा गया है एक आई 
दूसरा दप्त। आते की प्रपत्ति समथ का रूणीक के विषय में होती है यह 
बात ब्रह्मादि स्थावर प्रयेन्त को ज्ञात है । इसलिये प्रपत्ति पुरषोत्तम बिरोधी 
के विषय से करनी चाहिये । क्यों कि वेदान्त वाक्यों द्वार सर्व समर्थ 
का रूणीङ वही निश्चय किये गये हैं। गोस्वामीजी का एक पद्य है । 

“रामराज सजमोलि मुनिवर मनहरण शरण । 
लायक सुखदायक रघुनायक देखोरी ॥” 

प्रपत्ति के परिपाक समये त्रिविध कमो का संबध जीव को नही 
रह जाता हे । अभिमान शून्य होने से क्रीय मान कर्म का संपर्क 
नहीं होता संचित कमे प्रपत्ति काल में ही संचितदग्द्य हो जाते हैं। 

साध्य भक्ति प्रारब्ध कमे को भी विनाश कर देती हैं । इन तीनों 
प्रकार के कमी का प्रवाह बन्द हो जाने से ही जीव मुक्त हो जाता 
है।यह पहले कहा गया है कि मुक्त जीव की शरीर स्थिति शारण्य 
प्रभु परमात्मा के इच्छाधीन रहती है कर्माधीन नहीं। लिखा भी है-- 


साध्य भक्तिस्नु साहंतू प्रारव्धस्यापि भू यसो । 
पुनः विश्लेष भीरुत्वं परमा भक्ति रुच्यते |! 
आर्तानामा सुफलदा सकृदेव कृताहिसा। 
तृप्तानामपि जन्तुनां जन्मान्तनिवारिणी ॥ 


१७७ 
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यस्तु प्रारव्ध देहेपि शोचत्याते स उच्यते । 

गस्य देहान्तक ते शोको दस्त स उच्यते ॥ 

आर्व; सद्यो विमुक्त !स्यात्‌ एतद हेपि शोचनात्‌ । 

हस्तः प्रारब्ध देहान्ते न शोचकत्ति ततः स्मयम्‌ । 

तेहान्तमच्यते सैषा मोक्ष काल व्यवस्थितिः ॥ 

साधन होवे परमा भक्ति का जिसके द्वारा वह साध्य भक्ति कही 
जाती है । परमा भक्ति उसे कहते हें कि जिससे स्वामी के वियोग 
का भय होवे। परमाभक्ति की सिद्धि प्राप्ति होने पीछे आत तो 
ततक्षण ही शारीर त्याग कर शारण्य प्रभु को प्राप्त हो जाता है । 
और इप शरीर को रखते हुये भगवदीच्छा पर निभर रहता है। 
पुनजन्म उसका का भी नही होता क्योंकि त्रिविध कमे का प्रवाह 
प्रपत्ति द्वारा बन्द हो जाते है । आत तथा दृप्त का लक्षण इस 
प्रकार है । 
आरब्ध देह का सम्बन्ध रहना नहीं चाहता एकक्षण भी 

प्रियतम से प्रथकता को नहीं सहन कर सकता वहीं आत कहा 
जाता हे। और जो आर्य देह को भगवदोच्छा पर छोड़ कर 
पुनः देह के लिये भयभीत रहता है वह इप्र कहा जाता है। आठ 
तो ततक्षण मुक्त हो जाता है। हप्र देह का छोड़ने पर मुक्तहो पुनः 
देह नहीं पाता । जिस प्रकार कूल के टूटने पर तड़ाग का जल स्वयं 
निम्नस्थल में प्राप्त हो जाता हे । उसी प्रकार भगवत्‌ प्रपत्ति के होने 
से प्रतिबन्धक रूप कमे का विमाश होते ही भगवत्प्राप्रि स्वतः हो 
जाती है। भगव्प्राप्ति का प्रतिबन्धक कर्म समूह ही हैं. और नहीं । 
श्रुति भी कहती है 
तद्ययाहिरणय निधिपिहित मक्षेत्रज्ञा उपरि उपरिचरन्तो न बिन्दै 
युरेबमेवेमाः सर्वा प्रजा अहरहर्गेछचन्स्यः एतं ब्रह्म लोक न 
बिन्दन्त्य नृतेन हि प्रत्यूढाः । 


जिस प्रकार अक्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ क्षेत्र विद्या से अनभिज्ञ पुर” 
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द मय खानि के ऊपर ऊपर चलता हुआ भी सवश का लाभ नहीं 
हर सकता । उसी प्रकार अनृत्‌ रूप अविद्या कृत कमे के सम्बन्ध से 
जिसके ज्ञान रूपी नेत्र ढके हें वह नित्य ही ब्रह्म का प्राप्त होता है 
परख ब्रह्मस्वरूप प्राप्ति से बञ्चित रहता है। अतः यह प्रजा ब्रहम 
सुखानुभूति के नहीं प्राप्त कर सकती । प्रपत्ति के होते ही कम रूप 
प्रतिबन्धक नष्ट हो जाते हैं प्रतिबन्धक नाश होने पर नित्य प्राप 
परमानन्द्खरूप ब्रह्मको साक्षात करके जीव सुखी हो जाता है । 
पनः दुख सम्बन्ध नहीं होता । यह सिद्धान्त सव शाख सम्मत 
है प्रपन्नों के लिये प्रभु सदा परतन्त्र रहते हैं। भगवान्‌ उनकी इच्छा 
के अनुकूल ही वर्ताव करते हैं । भागवत में कहा है-- 


अहं भक्त पराधीनोह्यस्वतन्त्रइव द्विज । 

साधुभिग्र स्त हृदयो भक्तेभेक्त जन प्रिय! ॥ 

नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधु भिर्विना । 

श्रियञ्जात्यन्तिकी ब्रह्मन्‌ येषां गति रहं परा । 

ये दारा गार पुत्राप्त प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ ॥ 

हित्वा मां शरण याता; कथ' तांस्त्यक्तुपुत्सहे ॥ 

मयि निर्वद्ध हृदयाः साधवः सम दशना; । 

वसे कुवेन्ति मां भक्त्या सस्ल्चिय; सत्पतिं यथा ॥ 

साधवो हृदयं मद्य साधूनां हृदयंत्वहम्‌ । 

मदन्यत्त न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ।। 

भगवान्‌ कहते हैं कि में साधु भक्तों से गृहीत हृदय होने के 

कारण पराधीन अस्वतन्त्र के सदृश रहता हूँ । जिन भक्तों की गति 
में ही हूँ उन भक्तों के लिये में अपनी आत्मा तथा श्री को भी कुछ 
नहीं समझता हूँ । जो भक्त मेरे लिये दारा पुत्र गृहादि सब को त्याग 
कर मेरे शरण में आया है उसे में कैसे त्याग सकता हूँ। वह तो 
मेरे को इस प्रकार वश में कर लेता है जैसे कि सती स्त्री अपने 
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पति को अपनी सेवा से बश में कर लेती है अतः मैं भक्तों का हृदय हूँ 
ओर मेरा हृदय भक्त है। मानस में भी भगवान्‌ कहा है-- 
सुनहु सखा निज कहाँ खभाऊ। जान युसुण्डि सम्भु गिरिजाऊ ॥ 
जो नर होय चराचर द्रोही । आवै सभय शरणा तकि मोही । 
तजि मद माह कपट छल नाना । करो सद्य तेहि साघु समाना ॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा । तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब कर ममता ताग बटोरी । मम पद मनहीं बाँध वट डोरी ॥ 
अस सज्जन मम उर वश केसे | लोभी हृदय बसत धन जैसे ॥ 
इसी प्रकार स्वामी के स्वभाव शिव जी ने भी पारवती जी से। 
कहा हे 
उमा राम स्वभाव जिन जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना 
भक्तों से सानुनय निवेदन करता हूँ कि इस ग्रन्थ को पढ़ कर 
यथाशक्ति भगवहर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होंगे मेरी लुद्र बुद्धि को कृतार्थ करेंगे । 


ब्यापक परमानन्द पभ, नित्य स्वरूप प्रकाश | 

सोइ रघुकुल भूषण भये, हों तिन कर एक दास ॥ 
जस में निज गुरुसन सुनेउ मानस तत्व विचार । 

सकले शास्त्र एक वाक्य करि भाषा कीन्ह प्रकचार ॥ 
विक्रमाब्दि आकाश पुनि, अङ्क अङ्क पुनि एक। 

तोथराज महेँ भयउ यह ग्रन्थाङ्कन सविवेक ॥ 


तुलसी वाक्य सम्बन्धात्‌ सज्जनैरणु मोदनात्‌ । 


चञ्चला मति मे छुद्रा स्थिरा भवतु राघवे || 
इति श्री रामचरित मानस मीमांसायां । 


पश्च परिच्छेदः समाप्तोयं ग्रन्थः ॥ 
श्री सीताराम पादापंणमस्तु 
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